दो पाटन के बीच 


भवानीशकर व्यास विनोद! 
गोरीशकर भादचाय॑ “अरुण! 


छ कल्पना प्रकाशन, वीछानेर 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत सकलन में राजस्थान के दो लाघ प्रतिप्ठ बविया की समस्त 
रचनाए एक साथ सग्रहीत की गई हैं। उप यास के क्षेत्र में तो ऐसे प्रयास 
यटा कदा हुई हैं पर काव्य के क्षेत्र म दो सक्‍तश कवियों वी समस्त 
प्रतिनिधि रचनाए एक साथ प्रकातित करते का सम्मवत यह प्रथम प्रयास 
ही है। 

श्री भवानीश्कर ध्यास विनोद! ने जहा हास्य एवं व्यग्य के क्षेत्र मे 
झपना विशिष्ट स्थान वनाया है वहा शब्द टिल्पी श्री गौरीशकर भाचाय 
अरुण वी रचनाए राष्ट्रीय स्तर पर निकलने वाले वा य-सग्रहो मे सम्मि 
लित वी जाती हैं तथा यदान्कदा रेडियो कायक्रमा में उदूघत होती रहती 
हैं। विनोदजी वी रचनामा में हास्य के साथ प्रखर व्मग्य हैं तो अरुण जी 
बी कविताएं सामाजिक परिवतन के लिए सरक्त एवं साथ स्वर प्रदान 
करती हैं। दोना की विशेषताएं एंव उपलब्धिया भिन्‍न-भिन्‍न होते हुए भी 
“यक्तिगत एवं साहित्यिक जीवन म वे अ्रभिन रहे हैं तथा कल्पना प्रवादन 
वे इस “प्रभिन्‍नता को ही झौर अधिक उगायार क्रिया है 

दोना बविया ने ग्रव तक हजारा पाठक एवं थांता तेयार क्ये हैं। 
वल्पना प्रकाशन उन सभी साहित्यानुरागी पाठका व श्रोताआ के हाथो मे 
यह सकलन प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित हा रहा है। झागा है वि हमारे 
भय प्कातना वी तरह इस पुस्तक का भी अपूव सरयोग मिलेगा । 

इस भवसर पर मैं सवश्री रामदेव झ्राचाय शिवराज छगाणी जग- 
दीटा उज्वल, घनज्जय वर्मा एव पकज गास्वामी को उनके सहयोग एवं 
मामटचन के जिए घयवाल देता हूँ! 


“डेप्ण जनसेवो 


श्री गौरोशकर आचाय अरुण 
जाम--६ जुताई १६३८ 


लिक्षा-- राजस्थान विश्वविद्यालय से 
एमए (हिन्दी) 

प्रवाशन--(प) आद्या (काव्य-्सग्रह) 
क्टते कगार (राजस्थानी अनुवाद) 

(झा) पत-पतिकाओ में निरन्तर प्रकाशन 

48) काका हाथरमी द्वारा सपादिन हसे 

गुल्ले! म॑ रचनाग्रा का सतजतन 

(६) विजय हमारी है एवं सवंदन इंति' 


नामक सक्‍लता म सम्मित्रित 


सम्प्रति--राजध्ष्यान शिक्षा विभाग के 


अधीनस्थ भ्रध्यायन । 
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भच्छा होगा कि शुरुआत में मिटे भ्राति का अधेरा। 
में बतलादु कि कविता में चमचो से क्‍या भ्राशय मेरा ? 
जिनमे मायो का है अभाव, चिक्लापन जिनको बातो में 
है हुवुम हजूरो किस्मत में पगचम्पी रहतो हाथो मे ७ 
जो ग्राते वाने अफसर को प्रमु का अवतार सममभते हैं। 
पर जान वाले अफसर को रहो ग्रखबार समभत्ते हैं। 
ऐसे नरपु गव नाम-घन्य जब भी इस युग मे झ्राते है। 
है श्रजु न ' अपने कर्मों से वे ही चमचे कहलाते हैं॥ 
भ्रफकर वे इदग्िद रहते मज्ी क॑ पीछे मडराते। 
झौर विधायकों वी जेबो में मनचाहे चमचे मिल जाते ॥! 


२ 
चमचो म चेप बहुत रहता चिपकें तो पक्के चिपकेंगे। 
जिम पिण्डो को पकडेंगे, उसको रावलपिण्डो समभगे | 
य्ेहा में हा कहन वाले, बातो को पालिश क्रत हैं। 
ये मालिश मास्टर जब चाहे हर जेसी मालिश करते हैं॥ 
कुछ कहते जीवन की वाजो ये चमचे नहीं हार सकते । 
बयोकि ये मक्खन-बाजो मे हो बाजी सदा मार सकते ॥) 
हमने भो सीचा भच्छा हो प्रफसर के चमचे बन जाए। 
पर जहाँ गये पहले स हो सेनाठ कई कुडछे पाए॥ 
जो मोटी कदाइयों के शी झतर को हिला स॒झ ऐसे ॥ 
तो चम्मच-ब्राड हुजूरो की हो सके वहाँ गिनती कैसे ? 


क्र्नो 


ह। 
भमभा को मोयत्र शोर कियु ६ व गह बाढ़ महौर रहें 
घपतर से रच घरगर नी बीबोर में सजरीर रहे 
महू माह मारें ॥) मायों चपफ प्गा को बरी हैं? 
माह्य ये पोगही मरे प्रद्घर पोशें में इग्ोटीआ 
भगाय मे याव शुद जात जो रब गिद की बहलाये । 
मादा में मालिश करो मे साहब वे प्रामित ही ज्ोते ॥ 
शर्मा वा पल गोरदबासों बिरय देता गरिमा हवा बहाल । 
बागों तो याव रहते है मोटे घम्ंपा वे का घध्मा ॥ 
सी जावद हपत यनाया हो मोटे बरसे में। गुह बरो। 
यातों घमतो बे भमय +े घमघ के पढे से चुश बरो हे 
चमभापन उरद मयारमा हां जो प्रयनों पुत मे सध्य *। 
तुम जितने घमाह्ा भाई ये भी भोौरा के घमघ हैं ॥ 
डे 

जो चमचा बनना चाहो तो ए पुछ्सा प्रामाणिक मानों 
लो एव. भा इच्छा दाक्ति बे”मी सार भाग शाला ॥ 
उससे दुगुनी हांगो हांगो, योगुगें उापदुसो लाध्ो । 
सब पोट सरल वर वषड़ छू तन बरवे जो पुडिया बनथाश्रो ॥। 
तिकडमबाजों का गहद विला यह टवा झंगर जे पाप्रोगे। 
तो बुछ ही दिन मे ग्राप एव' मोटे चमवे उन जाग्रोगे॥ 
प्रफ्तर चमचो को चाहते हैं चमचे हा उह पुजात *। 
ये दोनो उसे सिद्ध साधक, खात्त है श्र जिलाते ह॥ 
रिश्वत देना हो तुम्हे प्रगर डाइरेक्ट नहीं ती जायेगी । 
लेहली जाने वाली गाडी रेवाडो होकर ग्रायेगो ॥ 
कलियुग की चलित कुण्डली म इन चमचा जे दिन प्रच्छे £ । 
ये चमचान्युग है इसमें तो वेवल चमचे हो सच्चे है ॥ के 


£ दस 


रिइदत्त 


990 





ईश्वर ने दा दो हाथ दिये लने देने के ही खात्तिर। 
इतना मोटा मु हू वरसा है, खाने पीने के ही खातिर ॥॥ 
पर कम ठोक तो कम ठोक देखो तुलसी की कविता ही । 
* है मव पदारध जग माही पर कमहोन पावत नाही”” ॥ 
१ 
ये क्महीन इस दुनिया मे जावन थाए तो क्या पाए ? 
जोरासी लाख यांनिया में जाकर ग्राए तो वया आर ? 
नारद कदते मरदेहों में जो रिश्वत से घयराएगा। 
वह बार यार चोरासी के चक्कर म चढता जाएगा ॥ 
रिश्दत ता एक दवाई है जिसव॑ बठो में आती है। 
मदाग्नि का रोगी भो हां, पाच--शक्ति बढ जातो है ॥ 
रिज्रत्त है सवब्याप्त जग मयह ऐसी ग्रुप्त कमाई दे । 
तुम भत्रे एक्स र॑ ले झ्राओ्नो छाया भी नहों दिखाई दे ॥ 
ऊपर से सत यन रहते चोटी हत्या के भी खिलाफ । 
झ्राजाय पकड म तो नियल, हाथी का हाथो करें साफ । 
ये दुनिया ऐस लोगा को ये हो किस्मत क। चक्कर है। 
टुबक्डलोरा को टुवक्ड है, शबकरखोरो का दाककर है ॥ 


३ ग्यारह 


रे 
जब तक रिदवत का मांग बस्घ जो हल्ला सूप मचाते है । 
जो हरिष्चाद्र या धमराण वो द्र,-त्रॉपी दिखलाते हैं ॥। 
उनको भो रिश्यत दिस जाए तो मश्नमुग्ध हो जाएगे। 
भई विश्वामित्र मेनका के चवकर में चढ ही जाएगे ॥ 
बच्त ज्योहो मुठठी गम हुई, मटर वे मटर बदल जाय । 
श्र दर को साबुन जो भो हो, ऊपर के रपर ब”ल जाय 7 
घर बठ बड़े श्रफमरों का जो तुलसी दल पहुचाते हू । 
तो सालिग्राम मस्त रहते मिलजुल कर मौज उडात हू ॥ 
रिश्वत के ढग झनेको है, भुक्ना या तनना पडता है । 
रिश्वत पाने के लिए किसी का चमचा बनना १डता है ॥ 
हो रहा नियम से काम मधर उसको ग्रटकाना पडता है । 
सब बातो को है एक बात कुछ तो गटकाना पडता है ॥ 
डरे 


+$ बारह 


बसे भी तोये कलियुग है इमको भी ह मर्यादायें । 
खाते पीने तक की इसमे ध्रव बदल गई परिभाषाए ॥ 
झब साम का मतलब रिश्वत पीने का मतलब है शराव । 
इमानदार को पीछे से अब लीग, गधा कहते जनाब ॥ 
ग्रव झ्राप गधा बनना चाहो, तो क)ई क्या कर सकता है ? 
मरने वाला मर सकता है चरने वाला चर मक्‍ता है ॥ 
मौका चरने का श्राया है. खा पीकर बकरे बन जाझ्री । 
झव सब भूमि गोपाल जहां पाश्रो उत्तको चरते जाओ ॥ 
जो नही पक्‍ड मगझ्माए तो यह मजा लूटते जाओ्रोगे। 
पकडे भो गये तो सरकारी रोटिया मुफ्त मे खाम्रोगे ॥ 
ऐस लोगा क वचन का नारदजी बतलाते उपाय । 
जो रिश्वत म पक्डे जाए वे रिदवत देकर छूट जाय ॥ 


है.$ 
मेरे पडौस में कभी एक घोसू छोटे व्यापारी थे। 
रिश्वत में चलते पुरे थे, बसे तो निपटठ ग्रनाडी ये ॥ 
ठेके पाए, लाइसे-स मिले, जिनको थे रोटी के लाले। 
भ्रव ह वे ठेकेदार सेठ घीसा भाई जयपुर वाले॥ 
घाह रे रिश्वत का चमत्कार,जो भी इसको अ्रपनाता है । 
जब ऊपर से श्राना होता तो छपर खुद फट जाता है॥ 
रिश्वत का शब्द कोश थ्वरा/ जो हो पात की श्राश्ा में । 
चिठ्ठी म॑ं बात नही होती हो वात तार को भाषा मं ॥ 
श्रनुबध इशारा में होत, ग्राखो-प्राखा में खाय चले ॥ 
नना की डैमो से गरगट-गरगट करते गटकाय चले ॥ 


यो तरह-तरह को रिश्वत कुछ ऐसे पहुँचाई जाती है । 
चु गी चौकी के नुकक्‍कड पर जेसे चुगी ञ्रा जाती है ॥ 
प्रोपर चैनल की रिश्वत म बाबू चपरासी सब झाते । 
जिनको वीबिया चमत्कारी बीयी के माध्यम से खाते ॥ 
मत्री हो या आफिपर हां वे चमचे सदा पालते है । 
चमचे हो चौथ उगाते है, साडा को घास डालते हू ॥ 
सबसे मोटो है वात यही कविया ने उत्तम ठहराई। 
है सबे पदारथ जग माही पर क्म्रहीन पावत नाही ॥ 


$ तेरह्‌ 


दल-वदलू 





कल मित्रे एक दलवदलूजो हम बोले तुम सिद्धास्तहीन । 
दल परिवतन करते रहते नीति बिहीन, श्रादशहीन ॥ 
परसा तक तुम जनसघी थे कल ये र्वतत्र ग्रब काग्रसी । 
कल सोशलिस्ट हो सकते हो यह बोलो राजनीति वौसी ? 
वे बोने मिथ्यारोपणा है हम दल-परिवतन नहीं करें। 
हम तो सदव सत्ता दल के सत्ता क॑ साथ साथ विचर॥ 


! चोदह 


दुनिया में एकमात्र कोई भ्रच्छा है तो सत्ता दल है। 
बाकी तोसारा कूडा है, कचरा है कोरा दलदल है। 
हो सोशलिस्ट था रैडीकल सत्ता का साथ निभाते हैं। 
जनसघो हो या भगी हो, हम दोनों में मिल जाते हैं ॥ 


9२6 
जब दल विशेष की सरकारें गिरने की हालत होती है। 
ती प्रजातत्र मे एक एक मत की भी कीमत होती है ॥ 
सतुलन हमारे हाथो भ चरणों म॑ गिरते हैं प्राणी 
खुद मुख्यमत्री दौड दौड करते है श्रपनी प्रगवानों ॥ 
मोटे मोट नेताजी भी हमको इस ठरह फुलाते है। 
ज्या रूठे हुबे जवाई को बेटी के वाप मनाते है ॥ 
हम भी अपनी शर्तें रखते भ्लौर साँठ गाठ जो हो जाती । 
तो राजध्यान लॉटरी, रातो रात हमारे खुल जाती ॥ 
हम नहीं जवाई मामूलो, चखुठपुट में नहां पेरते हैं । 
हम तो सरकारी जामाता लाखों पर हथ फेरते हैं ॥ 
98३06 
मात्रों जनसघ का श्रासन ही और बह भो झतिम स्वास गिने । 
हम काँग्रेस म मिल जाए डूबे पर तोन बास अ्रपमे ॥ 
फिर तोड़ा तोड चले जब भो, सौदेयाजी का हो मोसम । 
ज्यादा रपयो के साथ, भूलता है प्रपता भी पैण्डूलम ॥॥ 
ये विजनिस बड़ा बुलद रहे, वगले भौर मोटर कार मिले । 
अपनी दुकान समेटे तो पगडी में कई हजार मिले ॥ 
शादी तलाक दोना बातें अपनो गींठा में हैं समान। 
इसको छोडें उससे मिललें, यह हो सर्वोत्तम है विधान ॥ 


$ पद्ेह 


हम मरें सगाई माया से, पर साथ घूमती है प्रसून। 
मिस रेसा से क्षादी होती, मिश्ष रजनो से हो हनीमून ॥ 
प्रषनों तो राजनीति ऐसी, भऔरों को यही सिखाते हैं। 
कड्या से हाथ मिलाते हैं कदवों को हाथ दिखाते हैं ॥ 
8४09 
जब्र जब भो खतरे मं कोई सरकार कही पर होती है! 
तो विधायकों पर कडो नजर उस समय सभी की होती है ! 
नत्यू लुहार दो कौडो के, मत की कीमत प्रस्मोी हगार। 
उनको लेने के लिये जा रहो, मश्रीजी को फोड कार॥ा 
प्रो रामनाथ खुद पतले है, दलवंदलुपन म भूल कहा ? 
कि झाज वक वले से आपका क्गिकौंग-सा फूल रहा ॥ 
नैतिकता को हो रसना था तो राजनोति में बया झातै ? 
श्रच्छा हो मदिर में जाकर के कही पुजारी बन जाते । 
इस युग में तो सिद्धा ता की जो पूछ पकड़ दौडे जाएं । 
दुनिया उनको उल्लू समझे वे बडे गधे माने जाएं ॥ 
8५6 
दल फी दलदल में क्या रखा कि घर से जोगी बन जाप्मो । 
ग्रनुशासन मे रहते रहते टो० बो० के रोगो बन जाप्रो ॥ 
कह सके नही घुन सकें नही बस घुटने जाते श्र दर हैं। 
ये नेता हैं या पता नहीं कि गाधीज) के ब दर है ॥ 
दल बदलू सदा तेज रहते दल वाले फोक़े फीके हैं । 
दल वाने खूटे की गाए दल वदलू साँड सरीक्षे हैं॥ 
दल वाले सती पुराने है दल बदलू है लटेस्ट चीज । 
दल बदलू ग्रत्र मुस्टडे हैं दल वाल हैं कोरे मरीज ॥ 
यो कह कर चत ठाठ से जब दलबदलूजी मोटर सवार । 
मुह मे यों प्रनायास निकला युगदेव तुम्ह है नमस्कार ॥ जा 


* मोह 


बीमा की बीमारी 





ए० सी» करेण्ट जो पकड़ करे तो फोरन भटके से छोडे । 
डो० सी० करेण्ड उप्तको कहते, जो लेकर प्राण साथ छोडे ॥ 
ये बोम। के एजे'ट ध्मो डी० सी० करेण्ठ माने जायें । 
जिस पिण्डो की ये पकड़ करे, मानो सण्टासी बन जावे ॥ 


98१6 
डम अगर कही मिलने जावें पूछेंगे कुशल क्षेम मल । 
छोटो को चिरजोब कहकर, बोलेंगे जोवन बने सफल ॥॥ 
पर बोमा वाले जब मिलते बाबूजी को समभायेंगे। 
क्षणभगुर जोवन है माई, पोछे बच्चे दु ख वाएगे ॥ 
कल को तुमको कुछ हो जाये, किसके हाथो मे मरण भ्ररे । 
यानी ग्राहक के मरने से बीमा का मगलाचरणा करे।॥ 


+ संतरह 


० 


एजेटो का वह चले श्रगर वुछ चमत्कार ऐसा लावें। 
कि कम से कम दो चार लोग बीमा करवा कर मर जावें ॥ 


जिसमे विश्वास वठ जाए तो ग्राहक सरया बढ जाती । 
जितने ज्यादा उल्लू होगे, उतनी ज्यादा लक्ष्मी आती ॥ 
कितना ऊ चा श्रादश, नही फिर भी कोई मिनता इनको ! 
मुभसे ज्यादा मेरे बच्चो की रहती है चिता इनको। 


8९09 


जो श्राज ब्राप इ कार करें कल, परमो, तरसो आयगे । 
बेशर्म विभुषणा है पक्के महीनों झौर वर्षोंआएंगे ! 
ये ऐसे पीछे पड जाए, ज्या जि द क्सी म पाले हो । 
या तकादगी के हो मुतीम भ्रथवा आर०एस०एस० वाले हो ॥ 
जो भो चक्कर मे ग्राजाए, उसको पुरा भकभोरगे। 
क्तिना ही मकखी जूस कि तु पालिसी दकर छोडगे॥ 

हैजा मलेरिया, बवासीर चेचक सी मिटे महामारी । 
जीवन भर साथ तिमातो है केवल बोमा की बीमारी ॥ 


इतनी निश्चित है क्टोतिया प्रति माह रकम कट जाती है । 
एित्रिया मास में एक बार ज्यों मासिक घमर निभाली है॥ 
छ छ महीना के बडे प्रीमियम देने को नौबत श्रातो । 
तो अयव्यवस्था विगड जाय भौर घर की बीमा बिक जाती। 


बीयी को साडी नही मिल, बच्चो को फोप्त शटक जाती ॥। 
घर उधारखाते भ चतता बाबू की हुवा बिग्रड जातो ॥ 


«५ झ्रठारह 


8३09 
जो कभी जोन लेना! हमको, तो इनके ठाठ दूसरे हैं । 
लेने के वाट दूसरे ह देने क॑ बाट दूमरे हैं॥ 
यो कज अ्रपको लेना है वसे भी रकम झ्ापको है। 
इस तरह घुमाएगे नेकिन ज्यो पूजी इनके बाप वी है । 
बेटी को शादी होनी हो, कण तेने की अर्जी जाए। 
तो जब तक लोन भिले तुमको, बेटो के बेटा हो जाए ॥ 
हो जाय रिटायर कई लोग यह रकम नही फोरन ग्राती 
इसको लेने के लिए टायरो की जूतो घिसती जाती ॥ 


एंसा भी होते देखा है कि रकम हाथ भ्राते आते । 
कुछ खुशनसीब है जीवन से ही पूर्ण रिटायर हो जाते ॥ 
ये यीमारी हो सवब्याप्त बोमा होती है नाडो की । 
बगलो, फस्टरियो, वेको की स्कूटर, मोटर गाडो की ॥ 
यानी सारो नश्वर चोजें, बीमा के घेरे में झ्रातो । 
अ्रच्छे गायक हो श्राप गले तक की भी बीमा हो जाती ॥ 


6४06 
कल ही था मेरा ज मं दिवस, घर पर बोमा वाले आए, । 
आते हा राग छिड डालो, जल्दी से बोमा करवायें !॥॥ 
जीवन का कहा भरोसः है सानो कल को हो मर जाओ | 
बच्चों का ग्याल करो इनके खातिर ही बीमा कर जाग्रो ॥ 
मेरी माताजी गरज पडी बीमा वाने पर दात भीच 
इस वपगाठ पर मरने की बातें करता है महानोच ! 


$ उन्‍नीस 


मरने से मजा अगर श्राए तू मरे तुम्हारा बाप मरे 

है सवरदार जो झ्राग से इस घर की ओर कमी गुजरे ॥ 
तो सिर को खैर नही होगी इस माथे का करना सयाल । 
चल भाग यहाँ से बडा यहाँ भ्ोया वनकर बीमा दलाल ॥ 


माताजी सोटी ले भाई भौर उनके देव प्रयाण हुए 
जूता का ले हाथा में दीमा वाले अतर्ष्याद हुए । 


अरब कनी रास्त मे मिलते में कहता हूँ कत्र झाएंगे। 
वे कहते भाने से पहल, सिर का बीमा करवाएग ते 
मन मं सोचू भरी प्रम्मा जसो होव माए मारी । 
तब ही मिट सकती भारत से ऐसी बीम। वी बीमारो ॥ 


(अ) घर्मक्षेत्रे कुर्सी क्षेत्र 


झा गया जमाना कुर्सी का, उसके हृथ्यं का पागो का। 
श्र।मद का और खुशमद का, छोना भषटी के स्वागा का ॥ 
सजय कहते धृतर/ष्ट सुना । मैं खोलू दिव्य नेत्र झपना। 
अ्रव कुरेेत्र है कहा भ्राज यह भारत कूर्सलिन्न बना ॥ 


श्री धतराष्ट्रीवाच 


हू सजय ! "“कुर्सलित्रे में समवेता सकला युयुत्सव 
पाण्डवा कोरवाइचेव क्मि कुबन्ति बाधवा” 
सज़य वोले राजन ! वुर्सी के चक्कर म॑ वे झाए हैं। 
पाण्डव-पाण्डव से भिड़े आज कौरव-कौरव टकराए हैं॥। 
मावव वो पूछ नहो है झत्र दुर्सो निर्रायक फैवटर है। 
बिन कुर्सो वाले बड़े बडे भा सडक छाप इसपैक्टर हैं। 


$ इवकोस 


वे साली कोठी मे वयाय बोई ह्योदार पद्ी बरते। 
बपरामो रद भी धार उमेश मा व्ययहार नहां बरते। 
बुर्सी हाथा से जाते हो इश्जा भी छोड़ घसलो जागी। 
पै'टें ढ्ोत्तो पढ़ जागी हैं, मं छा बी मोद घसा जाती ॥ 
मुर्सो भोर क्त्म हाथ में हा तो तीम मारगां रुक जाये। 
रुय यस्तम सुरत्तम हो जाय; तूपानों घोरे रब जायें। 
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पुर्सी की महिम्ता है प्रपार जो भा इसको पा जाते है । 
अ्रसवारी दुनिया प॑ सातिर ये हो हीरो बन जाते ? ॥ 
जो बिसी जमाने के टिगाज थ, वे पांडे रह जाते ह । 
बस ईश्वर से दी चार इच ही ये नोप रह जात हैं ह 
जो भी वर्सी पर श्रा जायें, तो पर जमाना होता है । 
तरब्ते से गौ|द लगा मरबाः खुद का पिपयाना हाता है । 
बूर्सी को प्रथम धत है यह प्रतियोगी ब। मत माफ करा । 
श्रलाउडोन उनाना चाहो जलासुरीन वा साथ बर। | 


कुर्सी स पहन दुबल थ प्र दुबतपन का बहा बाज ? 
जो पहल लाल बहादुर ये वे हैं जगजीवनराम भश्राज ॥ 
ये कुर्सी है या च्यवनप्राश ताकत भी हम भ्रमीम लग 

जो थे क्रिकाटो पहलवान झ्रग देखो भारत भीम लग।ा 


गालो में खह् पडते थे घस जावे क्रम को मोटो ।॥ 
बी प्रते हे गाव लग्े ज्यो' एन हुई डबलतेटी # 


टाग हरिकोतन करती थी, ताकत मे पूण विराम लगे। 
जो कभो सुदामा ब्राह्मण थे वे भाज चदगीराम लग ॥ 


क बाईस 


8३06 
कर्सी में रूप छिग्रा रहता पावर म॑ ही सुदरता है। 
सुम हो कुरूप प्र परम रूप वाला भी तुम पर मरता है ॥ 
काली मिर्चों के पापड सा चेहरा चेचक्र से भर जावें। 
कर्सी हो तो सुदरिया भी तुम पर योछावर हो जावें॥ 
कसी बाले की कीमत है, दुनिया उसको जय योलेगी। 
'जस जगह क हैया जायेगा राधाएं पीछे डोलेगी॥ 


कुर्ती छिन जाए अगर गयी भी तुम पर सुतो नही मरती। 
बासी रोटी वन जाड्रोगे, कुतिया भी कद्र नहीं करती ॥ 
बाला पत्वर भी ग्रगर कही कुर्सी के उपर झा जावे। 
तो सा लग्राम मान कर के दुनिया मे वह पूजा जावे ॥ 


8४06 
लोग) का ऐसा है उसूल पहले खर्चो फिर उगराध्रो | 
रिश्वत देकर दुर्सी पाझो, कुर्मों पाकर रिववत खाझो ॥ 
लाखो ग्पयो का बजट रहे, हल्के से हल्का खांग्रोगे। 
दो चार चप में बिडला के बेटे पोते बन जाप्नोगे॥ 

लेकिन दो नष्बर के खातो मे ही सव हिंसाद रखना होगा । 

भ्रदर सम ख़ाग्मो ऊपर से ईमानदार बनना होगा॥ 

क्र्सी वाले जनमेवी है; लोगों के काम बनाते हैं। 

वे तो निशलिप्त सदा रहते, रिश्वत तो चमचे खाते हैं! 

श्री सजयोवाच 
है राजन | यत्रयत्र कुर्सी है यत्र स्वार्थों भयक्र 
बस तत्रतत्र विजयमस्ति एवं नास्ति सशय 7 
इत्ति कूर्सी पुराण भारतखण्डे नर नारायण यशोगान । 

अतिमोध्याय समाप्त हुवा, केवल कू्सो हो है महान ॥> 


$ तेवीस 


कंडके 





कड़के वे है जो औौरो को जेब्ो का सदा ध्यान रखते । 
समभावित खर्च से लकित अपने को सावधान रखते ।) 
जो मीठी-मोदी बातो में हो स्वाय सलामत कर जेते । 
उल्दा ही चले उल्‍्तरा पर जो ठोक हजामत कर देते ॥# 


मित्रो के घर का पसा हो दो सब भूमि गोपाल रहे । 
जो प्रपने घर का पता हो भ्रागे स जे गापाल रहे ॥ 
इनके चबकर में जो जाए हम उनकी व्यया मुनाते ह । 
डन मुफ्तखोर मित्रा यानी कड़क] की कया सुनाते है ॥ 


$ चौदोस 


8२०७ 
एक रोज बहुत जल्दी तड़के झआामये हमारे घर कडके । 
आवाज जोर से दी, निद्रा से जागे हम घत्ररा करके ।! 
मनहूस दिवस है कह देवीजो घुसी रसोई में जाकर । 
दरवाजा खोला शनिश्चरो के घ य हुए दशन पाकर ॥ 
हम वोले है यह ग्रहों भाग्य लो चाय नाइता श्राप करो । 
मन में सोचा कम्बख्तों तुम चुललू पानी में डूब मरी ॥॥ 
वे बोले चाय बहुत अच्छी नमकीन विशेष लुत्फ का है । 
हमने सोचा क्यो नही रहे स्ाखिर तो माल मुफ्त का है ॥ 


8३06 
हम गये चाय को होटल में, क्राफो आई भ्रखबार पढ़े । 
इतमे में जाने में कब क॒से कुछ कडके अपनी झोर बढे ॥ 
ग्रोहो गुडमॉलिग सर”, कह कर जो किया जोर से श्रमिवादन | 
सोचा कि एक स्पये के तो भ्रतकाल का प्राया क्षण ॥ 
मन मे तो चला मरश्षिया पर उपर से कहा चाय साझो | 
पित्रो के श्रपण्णा समझ उसे सोचा कौप्ो पीते जाओ ॥ 
उनकी अलविदा नमस्ते म माना क्रि छूटे सस्ते में । 
हैजमज म के जवाइयो भ्रव कभी न मिलना रस्ते मे ॥? 


8४ 
१ इच्छा थो कोकानबोला की पीने को हम दुकान चले । 
पर ज्योही बोतल खुलवाई तो लगा कि ज्यो भूकम्प चले ॥ 
+ प्रागए श्राठ कडके फोरत, बोतल दाहीद हुई उन पर | 
यो सवा पाच का बिल भ्राया कोका-कोला की गलती पर ॥ 


$ पच्चीस 


तुम क्भो पान साना चाहो श्रोर ये टिट्टीदल भ्राजावे । 
ता एवं रुपये म॑ं जाकर वे एक पान खाया जाव ॥| 
जव भी मे कढके श्रातत हैं ता मन म होती है इच्छा। 
पूरी हो चुती नमाज मुसल्ला श्राप उठावें ता ब्रच्छा ॥ 


8५6 
घर में कोई बीमार पडे कड़क यारो पे जायेंगे । 
उनके घर स विजली का पखा माग जान से लायेंगे ॥ 
कंडको के मस्ती हो जाये, भीगगे यार पसोने में । 
मश्किल से बिल्टो छूटेगी जाकर के एक महोने में ॥ 
इनका है दाव बहुत सच्चा अपने शिकार म॑ रहे जुटे । 
कुत्ता स पिण्डली छूट जाय क्डकां से पिण्डलो नही छू ॥ 
कइयथा क॑ चरणक्मल शुभ है. कइयों के शुभ होते दशन । 
कडका की पीठ सदा शुभ है जो पोठ दिललावें तो उत्तम ॥ 


8६6 


हो श्राउ्धपक्ष अथवा यरसा या ज में दिवस कोई होता । 
कटकी का सूय याप क घर से मिला हुआ पका योता ४ 
इनकी डायरियों मं श्रकित सार॑ उत्सव त्योहार रहे ! 
जा मिश्र बुलाना भूल जाय तो भी कडके तयार रहें ॥ 
फक्शन हो कोई बडा तो आप विराट रूप दिखलाते है । 
किर बाल गोपाल लिये दोनो कड़क और कडकी अ्राते हैं ॥। 
इनमे सच्ची हमदर्दी है जब नाता आप जोडते है। 
यो इसनो पहक्तो लगते ज-म-जमातर नही छोडते है !! 


* छन्तार 


9७6 
जो कभी यात्रा पर जाए, सब पते ठिकाने याद रहे । 
जिस गाव द्ाहर म पहुँचेंगे, मित्रो के घर झ्ाबाद रहे ॥ 
जब कमी श्रचांसक पड जायें, ऐसे टिट्ठी दल का डेरा । 
भौंचवते दोस्त सीचते है, हो गया शनिश्चर का फेरा ॥ 
दस पद्रह दिन में भलो भाति जब पूणा धुलाई हो णावे। 
तो इधर काफिते कृच करे ओर उधर सफाई हो जावे ॥! 
पर जाते जाते भी कडके मित्रो का धम निभाते है । 
क्या करें किराया नही बचा”, कहकर उधार ने जाते हैं ॥ 


9506 
इसलिये प्रारती करता हु, 'हे मेरे कडकेश्वर महान । 
मुझका तो माफी बछूशों भ्रव झोरो पर होवो तुष्टमान ॥ 
पहले ता मैं एक ब्राह्मण हू फिर और बाल-वच्चो वाला । 
उस पर महगाई भारी है, कुछ तो सोचो हे गोपाला ॥ 
दुनिया है बहुत बडी स्वामी, भ्रच्छा हो जगह जगह विचरो । 
है जिसे शनि को महादशा उप्त घर में पहुचो शनी३चरो ॥ 
श्रव तो किष्कधा काण्ड करो, वसे ही जीवन खर्चीला । 
तुम को है भक्त बहुत सारे दिखलाझो नई रामलोला ॥ 


चुम नही हृष्टितत हो, ऐसी अभिलापा रोजाना करते ।॥” 
कडके वे हैं जो*5 *+॥ 


$ सत्ताईस 


सारी दुनिया एक तरफ 


[ह६<- 


कानून बनाये पडे रहे, फरमान निकाले रह जायें। 
जिसके जूतो मे जोर रहे बस उसके पत्थर तर जायें। 
जब जूते पडे तो बडो-बडो के हो जाते हैं होश तलब । 
है सारी दुनिया एक तरफ जोरों के छूते एक तरफ॥ 


9१069 
उद्योग अनेकों प्रिछड उहे पर ये ग्रारटी पक्‍की है। 
श्रपना जूता उद्योग तेज जूतों में बढी तरक्कों हैं॥ 
जूतो का रोड सभो माने ये सबसे तेज निकलते है। 
ससद म॑ और विधान सभाझ्रा में भी जूते चलते है 
विक्षा मे भी इनका महत्व विद्यार्थी प्रात्मसात करते। 
दीक्षात्‌ समारोहो से ही जूता को शुर्आत करते॥ 
पहले मू छी की साख रही, श्रव तो उनकी भरपाई है। 
भारत न आज विदेशा में जूता को साख जमाई है।! 


# पभ्रद्टाईव 


निर्यात हमारा जोरदार, इसमें 'तो देश बिजेता है। 
अ्रमरीका' देता है प्रगाज पर भारत जूते देता है । 
दुनिया के बड़े बडे पावर, अपने जूतो से हिलते हैं। 
श्रद्धालु रूसों जजता को भारत मे जूते मिलते हैं॥ 
जुती का धधा जोरदार है नहीं तनिक भी इसमें ब्लफ। 
हो सारी दुनिया एक तरफ जारो क जूते एक तरक॥ 


8२० 

जूते सब स्थानों पर जात, हम इनको नहीं बदलते है। 
पाखाने से लेकर खाने तक वे ही जूते चलते हैं। 
कहते हैं कोई भिप्ती था, चमडे के सिक्‍त्रे चला दिये। 
पर उसने भावों दुनिया को तो पाठ अनेका सिखा दिये ॥ 
कित्तनी हो कठिन समस्या हो, हल उक्षका ज्षीत्र तिकल आवे । 
यदि ठोत ठिकाने सद्टो जगह चमडा के सिक्के चल जावें॥ 


पुलिग बिचारे पड़ रह स्त्रीलिग को शवित अपार। 
जूते ढीज़े पड सहते हैं पर जूतीं होती जोरदार ॥ 
जी पयर दिल भफ्सर होते अभ्रयत बेसखे दिखलावे। 
खाँदी का जूता पडत हो वे मोम समान पिघल जावें॥। 
जूनो की बात सदा फेयर, बाकी बकवास समभलो रफ। 
हो मारो दुनिया एक तरफ जोरो के जते एक तरफ श 


8306 
बह देखो मम मेना जातो कंसे कसे बल खाती है। 
आधा जाधें आधो बाह आधो छातो दिखलातो है # 


+ उनतौस 


# ४6 
ये मिस्टर भफनानून दलिय उभाषभा मरिर जात । 
इसको भरित सा क्‍या लेगा ये तो उदृद्य लिये प्राते ॥# 
जब बढ़िया से जूते उतार जो भी जाये दहन करते । 
ता बाबू चम्पतराम जूतिया जाकर प्रतर््यात उर्नें ॥ 
फिर बुभ, रब, चमडे, गत्त को चिता कमी नही करते। 
ये चारी में पारगत है प्रभु भ्रवगुन चित नहीं धरते ॥ 
छव्र ग्राम उनाव कभो पझ्ात्ते तो नेता चाहे लोदे करे । 
पर फटे पुराम जूतों को कुछ लोग तुर त सरोद बरे ॥ 


$ तोस 


इनके भी ठेके होते हैं जो भाव ताव तय हो जाव। 
ये विशेधियो को मीटिंग म ठेके पर जूते किकवार्यें ॥ 
नेताजी भापण शुरू करें, ये फेंकेगे उन पर चप्पल ) 
बेबी-शू फटो हुई जूतो, टूटे तलवे गदे सेण्डिल ॥ 
जो इनको भारी रकम मिले तो ये व्तना तक करवादें। 
कि सभा बोच नेताजी को जुतो की माला पहिना दें ॥ 
कोई सा दल, पसो के बल इनसे करवा सकता करतब । 
हो सारी दुनिया एक तरफ जोरा के जूते एक तरफ ॥ 


इते थी भमनापुराणे छूता खण्डे चर्म चमत्कार क्यामा 
मुक्तभोगों अध्याय समाप्त । 


चर 


$ इक्तींस 





सून पर हनीमून 


एल्ड्िन गये चरद् पर 
झूपराशि लायेंगे । 

शाका की शीभा 

ही छितकाएंगे । 

दि त्रलियेवहात 
पुप्प लायंगे । 


आमस्‍्द्रों गे, कौलि सं, 
हमने सोचा निदचय 
शुभ च॒द्विका रजत घवल 

कर धरती पर मनच। 
कछामनियों वी वेंशरा 
जूडो मे जडने को रजत 


ला 


कितु 
बेतीनोहों कारे गोते खात आए। 
कम्ती पड गई इन चीजो वी 


चरतो पर कया के 
हो कि चंद्रमा पर जाकर वे भाठे लाये । 


$ इत्तोस 


8२6 

इन भारठों के लिये, भाट बन भये जगते के 
सब श्रखवार, रेडियो ने इनको खूब लड़ाया । 
कई बधाई-पत्र भ्लौर सदेश अनेको 
भेज-भेज कर इनको देव-तुल्य ठहराया । 
हमने सोचा लोग श्रमेरिका के छुश हैं 
इस ग्रवसर प्र बढिया-बटिया तोहफे देंग । 
किम्तु राष्ट्रपति निक्सन न यह फरमाया है 
सारे राष्ट्राध्यक्षो को भाढ भेजेंगे। 


8389 
चद्र धरातल की भो ग्रब कुछ करो कल्पना 
वहा भ्रनेका घट्टानें क्रेठर मिलते हैं । 
ऊंबड़ खाबड़ भूमि कई खड़े पहाड़ियों 
नहीं चद्रिका भौर नहीं तारे खिलत हैं। 
ग्रशे से कोमलकायों कमनीय नारिया 
चंद्रभु्घी कहलाने मे नफरत लायेंगी । 
एचोतानों चेचर चाटी, उबहा-कुबडी 
मट्दी-सो नारिया चाद्रमुखी कहलायेंगी। 


8४86 
अद् घरातल से यह अ्रपनों प्यारी घरतो 
बोस गुना चेंदा से भो लगतो घमकोली।॥ 
कहों बादतां की फ्रीती चादर में लिपटो 
खग कि जैसे मोई हो वोडशी उदेली ) 


$ ततोस 


सच बहता हैं इस युग्दरता पर मोहित हो 
देव प्रप्सरायें भी नाम ददलवाएगों । 
घरणी-बाला भूगाता, भू मुंसी, घरित्री, 
भूमि विरिण या धरा मोहिनी बन जामेंगां। 


8५89 
हवा नहों है वहा नहीं उठतो हवाई 
ऐसी गर्मी नहीं कि ठोध पिघल सकता है। 
इसीलिये झ्रमरीका वालो न॑ यह साधा 
शीत युद्ध का केद्र चाँद पर चल सकता है॥ 
परम सुरक्षित वहाँ सामरिक झड्ठा होगा 
गुप्त राव से कई गुप्तचर भिजवाएंगे। 
चंद्ध कक्ष के किपतो बॉक्स प्रॉफिस में बढे 
दुनिया भर की फिल्में श्राप देख पायेंगे। 


9६506 
चद्र लोक से लौट आगये जब धरतो पर 
चद्रयातों शायद नजर नहों लग जाए। 
अलग घलग से किसी काच के घर में रखा 
बेचारो मे वही बिरह के दिवत्त बिताये। 
उधर पत्निया अपने अपन चाँद सलोनों 
के वियोग म॑ रात-रात भर कैसे सोए ? 
मृत रिट'ड मुझ्राफ़िर इधर पड़े ब्रेचारे 
आपस में मिल मिल कर अपना रोना रोए। 


% चौंतीतत 


वाह रे चाद कि तुमने इन चकवा चकवी का 
दूर कर दिया, कालिख यह तब ही धो पाश्ो। 
आगे से हर शादो शुदा नये जोड़े को 
हनीमून के लिये मून पर शीक्र बुलाप्रो। 





$ पेंदोस 





से गजों का लोहा मानू ! 


गाघो नेहरू चचिल पटेल, खइचेव श्रोर श्रॉइजन हावर । 
ये सारे के सारे भजे गजो में होता है पावर ॥ 
कि जो घरतो को हिला सके मैं तो केवल इतना जानू । 
गजापन यानो ग्रटवस में गजो का लोहा मार्न॑ ॥ 
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हो जाय सफाया बाता का जब कभो हजामत हो जाव 
पर रादग के सिर व समान ये कट कल फिर झा जाव ॥ 
बाला को पदावार तुरात जितागा चहो काटो इतकों । 
दिन भर संवारने तेल लगान स फुयत मिलती किसको ७ 
पर घय धरातल पर वे हैं जिनने सिर गज निखरता है । 
जिनके सिर चाद चमकतों है जिनबा सिर टाट टपक्तो है ॥ 
मे लोग भूल स यदि कमा क्या खरांद कर ल श्रावें। 
वह जीएन मर चल जाएगा, पर नहीं तिडकन हो पाव ॥ 


» छुत्तोस 


बोतल भर तेल चले इनके दो वर्षों तक झासानी ते 
साबुन महिनों तक चल ज्ञाए सिर घुले जरा से पानों से ॥ 
काले बालो का ब्लक घोड इतके सिर कमो न टिक पाए । 
नाई सपने में भो भरकर इनका मुडन ना कर पाए ॥। 
जूधो का वहा नहीं इह, फोडों का फदा नहीं इहें। 
कची, मशोन, उस्तरे भ्रादि चोजो का घाधा नहीं इंह श 
फिर क्यो कर बोलो नहीं गज को कीमत को मैं पहिचानू । 

गजापन यानी ग्रेटनस"“ *!॥! 
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इतनो कोमल है त्वचा, और र्विनाई जब उस पर छावे १ 
मबखी जो टाट मध्य बठे तो फिसल नाव पर श्रा जावे ॥ 
इनकी कोमलता के आगे नारी के अ्रम लजणाते हैं। 
सुदरता में इपके श्रागे, फ्लो के रंग लजाते हैं। 
तुम हाथ फर दो सिर पर तो मानों मखमल पर फेर रहे। 
सालिस जो करना शुरू करो, जानो फूलो से खेल रह ॥ 
श्रीमानु गजघर के सिर पर यदि बभो मेह बूदे गिरती । 
वल्ला इक मदुर रागिनी फिर ग्ाठो स्व॒र में फ्टों पड़ती ॥ 


हर एक बूद धारा बनतो प्राग पीछे दाए-बाए। 
हर तरफ ढाल बहती बूदें जसे छाते को घाराए।॥ 
गर्मी में टाट त्प॑ ऐसे ज्यो राजस्थानी टीला हो। 
या मम्र घड़ा हो परभट का या तूबा एक लचोला हो ॥ 


सर्दी के दिन है खतरनाक गजों की नानी मर जातों। 
इन सारो चिकनों ठाटो पर धारा चवालिस लग जाती ॥ 


मत्तोस 


रोबीला चहमा 





जो रोब नहीं बारी चितवन में या कि गरुदगुदे गालों में । 
जो रोब नहो पतले अधघरो मे या घुघराले बालो मे ॥ 
जो नहो मिलेगा जुल्फो में दुनिया के किसी करिश्मे में । 
वह रोब सुरशित रहे सदा अपने रौबीले चहमे में ॥ 
8१06 
अ्रवः नहीं जमाना कक्‍्समो का जी कई पुरानी रहमो का । 
भा गया जमाना सरे आम जी झाज हमारे चहमो का ॥ 
तुम किसी वेष मे हो चाहे श्रफानी हो था ईरानी! 
वबूनन कॉटलस या टरेलिन, श्रचकत हो या कि शेरवानी ॥ 
साडी हो या सलवार नहीं पड़ता चश्मे में प्रतर है। 
सर्दी गर्मी वर्षति सभो मौसम में चइमा बेहतर है। 
यह फशन है यह शोभा है यह सुदरता है गहना है ॥ 
पुलिंग स्त्रोलिग श्रोर नपुसक लिंग स्भो ने पहना है ॥ 
यह दुनिया एक सुमाइप है जो इसे देखना चाहो तुम । 
तो बदल बदव कर लाल हरे काल चश्मे अपनाग्रा तुम ॥ 
या रंग रंग के चद्मो में दुनिया रंगीन दिल्लाएगी। 
दाण भर मे सारा सप्टि टक्‍नोक्लर फिम बन जाए्गी॥ 
चश्मा चुर्यक है कई निगाहो को श्राकर्वित करता है । 
चदमा मृविग कमरा है सब दृश्य स्कक्‍लित करता है॥ 
भ्राखो का रक्षामत्री है रक्षा का भार उठाता है। 
यह धूल घधुए से धूप झौर घवव से आँख बचाता है। 
झाषी दुनिया तो इसोलिए “हती है चद्रमे के वद्ा में। 
जो रोब सुरशित रहे सदा अपने रोबीले च्मे में ॥ 


+# चासास 
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जितने भी हैं रणजोतर्सिह चश्मे में भाख छिपाते हैं । 
जिनके चेहरे पर दिला-लेख वे भी चश्मा झपनाते हैं ॥ 
ब्रह्म ने जिनको प्राखों के एंगल ही गलत खींच डाले । 
प्रपनाए च॒इमा समी डढ या पौने दो आखा वाले ॥ा 
गजों को हल्दी-घाटी को चश्मा ही बनता सौमा है। 
इन दातहोन बेदन्तों करो चश्मे विन विकतो बोला है ॥ 
कमजोर प्राव वालों को त्तो चश्मा ही परम सहाय है । 
ये चइ्म दारण गच्छामि! का रोज लगाते नारा है! 


क्‍्याकि चहमा उनसे कहता कि “बलव्य माध्मग्म पाथ? । 
त्वम सर्वे धर्मारित परित्यज मामेक शरन बृज” ॥ 
ये अफ्रीन्‍न चेहः वाले काला शर्मा अपनाते हैं। 
तो ऐसा लग कि ऐनक में श्री महिषासुरणी आते हैं श 
वया रह झोरतें भी पीछे लेडोज फप्ट कहलातो हैं। 
मल्वारों में जब बनो ठनी कलियुग की परिया प्रातो है # 
काल चश्मे में ठुमक-ठुमक जब चल मारतोय सर्तियाँ हैं। 
लगता है इग्लिश्ष महिलाप्रो की आप काबन प्रविया हैं ॥ 


की ते की 


कुछ लाग रात दिन चइमे को झाखों पर छाया रखते हैं । 
कुछ जब पढ़ते हैं सिफ्र तमी बस इसे लगाया करते हैं ॥ 
क्योकि जो नहीं लगाए तो जाने क्‍या से क्या हो जाए । 
माठा सौता को ये सज्जन फिर माला सिम्हा पढ़ जाए ॥ 
ये पढें मरत को भात और हल्का को पढ़ जाए हलवा | 
जो लिखा खड़ो पढादें रबडी जो लिखा हवा तो पढें दवा ॥ 
इनकी खुराक है बहुत तज जब मी कुछ पढन लाते हैं । 
दो चार शब्३ दो चार वाक्य चलते२ खा जाते हैं ॥ 


इक्सालीस ९ 


थे लम्बों सो गदन वाले पिचके-पिचके गालों वाले। 
बुछ बडे फ्रेम के चइमे म ये घप्तो घसो प्राखों वाले ॥ 
जो निकल जाय॑ वाहर तो चेहरा कार्टून दिखलाता है। 
शक्स वोकलो को फोरन प्रपता मैंटर मिल जाता है।ा 
ये शुद्ध सुदामा-त्राड अ्रगर मोटा सा फ्रोम लगाते हैं । 
तो फिर लका में रामचर्द्र वाले सेनिक दिखलांते हैं।॥ 
कइयो के काच बहुत मोटे ऐसा चइमा जो हम पारवे। 
तो इधर लगाया उधर सभी मनैगेटिव फ्ल्मि नजर प्रार्नें ॥ 


ये चढवा तो जादूगर है करता जाता प्पने वश में। 
जी रोब सुरक्षित रहें सदा अपने रौवीले चए्मे में ॥ 
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थी ऐनकदास बिना चदमे यदि क्रमो सडक पर झाजाएं । 
उस दिन की सारी घटत्रा से इतहास एक हो बन जाये ॥। 
वे कभी सड़क के पत्थर का दुर-दुर कह कुत्ता समभेंगे। 
तो कभो किसी से टकर उसी का अघा कहकर उलमेंगे ॥ 
प्रपलम्‌१चपलम से टकर ग्राल पर चपलम भी पा सकते है | 
ब्रा रहा सामन बल उसो से मिलने भो जा सकते हैं ॥ 
हो भरत मिलाप वहा ऐसा फुटबॉल झ्राप बन जाएंगे। 
जसे तसे घर पहुँच जाय चश्मे को तुरन्त लगाएगे ॥ 


चह्मा भ्राखो पर आते ही ठुड्डी कुछ ऊची उठ जाती । 
सोना कुछ आप ही तन जाता छलों की चाल बदल जातो ॥ 
यो प्रकड दिखाकर चलते हैं जैसे चिडियो में चील चले | 
या नई बहू को सास चले या जीता हुआ घकील चले ॥ 
या भ्रकड दिखाते ऐसी ज्यों ससुराल जवाई प्राया हो । 
था पदुम विभूषण, पदुम श्री का खिताब कोई पाया हो ॥ 
चहमे में बीजगणशित रहतो प्लस माइनस के नम्बर सब में । 
जी रीव सुरक्षित रहे सदा अपने रोबीले चदइमे में ॥ 


» $ बस्यालीस 


08) 


आगया जमाना वोडी का सिगरेट के मधुरिम गानो का । 
जर्दे का भग मत्राना का जी सदा सुरगे पानों का ॥ 
श्रव दूध, दही, मक्खन, मिश्री की बातें सदी पुरानी हैं । 
जो चाय डबल रोटी विस्किट फशन का बात सुनानी है' ॥ 
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प्रो जागो मेरे प्राशनाथ भ्रो जागो मेरे जीवन धन | 
पली जागे, मगायें बोलो, ग्वाला श्राया लेकर बत्तन ॥* 
पर क्‍या मजाल हम जाग जाय गृहलक्ष्मी जद थक जातीं है । 
वह भ्राखिर लातो चाय चाय की प्यालो हमें जगाती है ॥ 
मैं इसे चाय का युग कह्ठता यह भ्रपनो जीवन-धूटी है । 
हंस चर में रोज चाय पोना तो फडामैंटल ड्यूटो है । 
तुम शांसक-दल या काँग्रेस'के हो सदस्य मेर॑ प्रियवर । 
में सभी पाटिया छोड सिफ हैं चाय पार्टीः का मँस्वर ॥ 


तेंबालीस $ 


तुम चाहे बनो मिनिस्टर पर मिलती गाली झौर दुत्कार। 
मुझको मिलती है चाय दूध मेवे मिप्टा न मिलें सार ॥ 
श्री चायाभृत का पान सकल सुख कर मानवो प्लेश हर ! 
अधघर मधुर, जिछ्ठा मधुर, मधुराधिपते प्रखिल मधुर !! 
जब तक जोशो तब तक् पोभ फिरो श्रानो है ना जानी है । 
जी चाय डबल रोटो विस्किट फेशन को बात सुतानी है ॥# 
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मेरे दादाजो भक्त बड़े जप करत थे गायत्रों का । 
हम सदा सवेरे भक्ति-पूवक ध्यान घर चायत्री का ॥ 
वे राम नाम रस पोते थे हम चाय नाम रस पीते हैं । 
वे प्रभु-विनती पर जीते थे हम लिप्टन टो पर जीते हैं ॥। 
टो गल ब्राड या लाझोजी बिस्तर पर बठ पाप्रोजी + 
तो त्वमंव माता पिता त्वमेव. कहकर चाय चढाप्नोजी ॥ 
फिर देखो नोद नदारद है रफ्फूचक्कर होतो थकान ) 
मिरदद उदासो मायूसो, आग्रे से करतो हैं सलाम ॥ 


ये है जुसाम में एनासिन जी मचले तो अमृतधारा । 
यह च्यवनप्रास, यह ब्रह्म-यंटों रस भस्म रसायन है सार। ॥ 
नारद कहते नारायण से देवो में चाय चलानी हे । 
जी चाय डबलरोटी विध्किद फ़शन को बात सुदानो है ॥ 


8२७6७ 


जब चाय केतल' नृत्य करे कत्यक नतन शर्माता है। 
संगीत छेड़ता जब स्टोव पायल का स्वर दब जाता है ॥ 


> $ चोमालोम 


यो गीत भौर सगीत भरी श्रोठो तक झ्ाती है हंसतो । 
होता है पाणिप्रहए बढाती श्रघरा की मादक मस्तों ॥ 
मेरी सरकार गम होती पर मोठो लगती है कमाल । 
ज्या कमी ओध में नारो के हो जाय गुलाबों रग गाज ॥ 
जब भाम चलो तो हाथ चलो लस्सो का लइकर ढाय चलो | 
झबत का सर सरकाय चलो देशी शरात्र को खाय चलो ॥ 
लमन विम्दों करते तोबा लो छाछ राव की भी गम है! 
बने गई चाय डिक्टेटर अब जनरल अग्यूव मे बच्चा कप् है ॥ 
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यदि कभी प्रचानक मेहमारो को ठोलो से तुम घिर जाप्ो ॥ 
औ्रौर प्रपणी जान बचानी हो ता इस नुस्खे को प्रपनाञ्रो ॥ 
लो एक पाव भर दूध चाय में डेढ़ सेर पानी डालो । 
हो काली मिच जरा ज्यादा, शबकर का बजट घटा डालो ॥ 
पहली चुस्की के साथ गले मं जलन खसखसी झाएगी । 
श्र तम चुश्की तक पादो में जूती खुद हो चढ़ जाएगो भ 
या प्राख बचाकर भागेंगे ज्यो पत्तम चले कट जाने पर | 
जमे मच्छर भग जाते हैं डी डो टो के छिडकाने पर ॥ 


मैं सिंगल चाय डबल रोटी डालमिया विस्किट जो पाऊ 
तो "प्रारटू सिद्धि नवो निधि को घुख” बड़े ठाठ से ठुकराऊ ॥ 
यह काड़ो चाय कबीरा को चटता है दूजा रंग्र नहों । 
इसको तुलना मे चरस भौर तस्दास, गाजा, भग जही ॥ 
मैं कब तक कहता रहू चाय की लम्बी एक कहानी है । 
जो चाय डबल रोटो विश्किट फशन को बात सुतानी है ॥ 


पंतालीस $# 


इनकी मर्दानी जर्दे सें 


ये मंद बाकुरे मतवाले इनकी मर्दानी जर्द में। 
इसकी मर्दानी जर्दें में ॥ 
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कब्जी की भ्राम शिकायत हो या बदहजमी के हो शिकार । 
या बात-पित्त के रोगी हां श्रववा झातडियों में विकार ॥ 
दाँतो में ढ्रीडा पड़ा हुआ या हाथ पर ठड़े रहते। 
नाडो जो ढोली चलतो हो अ्रपवा गमगीन बने रहते ॥ 
मत फिरो डाब्टरो के पीछि ससतो न राह बताई है । 
ऊपर के रांग्रो के प्ातिर जर्दा पंटेट दवाई है # 
जर्दा है राम-वाण प्रौषधि रगरग मे चुम्ती साता है । 
जर्दा हक्ोम वोहमल सा बुढंढा में मस्ती लाता है ॥ 


भ्रजी भूतकाल मे कीन मला इस्जेकान लेता देता था। 
छोटे मोटे रोगों पर तो रोगी जर्दा खा नेता या थ 
तुम म* नहीं वन सकते हां केवल तलवार चलाने मे 
मर्दोती का सर्टीक्क्रिट मिलता है जो खाने से ॥ 


» ज्यात्ीस 


हमको जर्दा कड़वा खगता खाने वालो को शवत है 
राणाजी को जो जहर लगे मौराबाई को अमृत है | 
जदें के गुण भअ्रस्पष्ट क्योकि वे छिपे हुए हैं पर्द में । 
ये प्रद बाढुरे मतवानरे इनको मर्दानो जे में ॥ 
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प्रातः उठकर ये मर्दाने जे को प्रथम चवबाते है। 
दिन के शोजन का उद्घाटन ज्दों के साथ मनाते है ॥ 
बिस्तर पर वैठे बठे ही लगाते जर्दा हथियाने में । 
पाखाने से पहले इनको गोरव है जर्दा खाने में ॥ 
जईे मे सभी विटामिन, ये एनर्जी फूड कहाता है । 
क्िलाजीत को तरह सुनो मिटो म झसर दिखाता है ॥ 
जर्दा जीरू से श्रच्छा है, हर समय साथ म रहता है । 
पॉकिट में दिल पर रहता है मुह मे अधरो पर रहता है ॥ 


वह गोरों है यह केशरिया सोरभ वाला भोना>भीना । 
जोरू बिन महिनों काट सकें जर्दे बिन बहुत कठिन जोना ॥ 
पत्नी से ज्यादा सहनशील जब चाहो रोंदो, पुचकारो । 
इच्छा माफ्कि मसलो कुचलो, फटकार हथेली पर मारो श 
पर क्या मजाल उफ करदे जो जीवन लाता दिल मुर्दो मं । 
ये मद बाकुरे मतवाले इनकी मर्दानी जर्दे में ॥ 


8३6 

जब केशरिया जदा मबखन चुने का साथ निभाता हैं । 
सच पूछो खाने से पहिले मुह में पानी भर झ्राता है ॥ 
पहन मारू बाजा बजता तब कही जोश तन में आता । 
दो पैसे का मक्खन जदा उससे ज्यादा हिम्मत लाता ॥ 


सेंतालोस '# 


जो पहते पर्दा बाद बरो प्रासिर ये ही पद्धा। हैं। 
भारत में हुम्दे रे लेकर छएम्बे तक लर्दा साते हैंता 
प्रोठों के पॉश्ट मे ज्यों हो जदें वा पैडिट जाता है । 
उत्त समय भ्रपर वा यहूदाँया मसला ये किट यने जाता है ॥ 


जदें का रस फिल्टर होरर पभोठा जे प्राण बढ़ता है । 
जदें का रंग निर-तर ही प्रपो हॉतों को र॑गता है ॥ 
प्रपनी प्रांतों को रंगता है घेहरे पर जद घढ़ा देता। 
पोणा चेहरा, पीसा मुसडा, पीसा हो मंद बना देता ४ 
पोलापन यानो गोरापन जो गोरा बनना चाहों तुम्र । 
तो प्रमपुयरु श्रद्धा से इस जहों को भपनांप्रों तुम ॥ 
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वैसे वेदों में लिखा हुप्रा मिश्रा स दूर रदा भागों । 
पर सतो को परमीशन है जिससे चाहो जर्दा मांगों ॥ 
जय चाहे हाथ पसार कहो बाबूजी बुछ् जर्दा देना। 
मिल णाये तो इसा-परह्सा वरना चुपके से सह लता ॥ 
भ्राखिर जर्दा ही मांगा है, जेवर का चाहा दान नहीं । 
इसल्ट-प्रफ जे वाले इनका होता प्रपम्तान नहीं ४ 
कुछ सदा माग कर खाएगे चाहे जितनो महगराई हो । 
जसे खरीदने को सोग ध गया वे तट पर खाई हो । 


जदें का बोडा द्ानदार सुदरता को मरसाता है। 
कवि की जे का पान महा बस इंद्र-धनुष दिखलाता है ॥ 
है पान हरा, जर्दा पीला, धुर्तीं काली, चूना सफ़रे! । 
कत्ये की लाली मिल जाये तो इद-धनुष में कौन भेद ॥ 
प्राप्तों अपताए हम जर्दा बयो रहते ग्रोर्वघध में + 
ये मद बांकुरे मतवाले इनको मर्दानी जर्दे में ॥ 


७ 
$ भ्रडतालीस 


उस्तादों के उस्ताद 


भारत में भक्त बहुत मिलते मंगल, बुध शुक्र शनिश्चर के । 
उपवास करें, ब्रत रखें कथा सुनते कोई पडित वर से ॥ 
लेकिन इन सबसे श्रप्ठ जागरश जो हमको करवाते है 
जो लोग भुक्त भोगी उनको खटमल को कया सुताते हैं ॥ 
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खटमल प्यारे तुम उस्तादों के भी उच्ताद कहाते हो । 
तुम खूम लूमसने वालो का भो खून चूस ले जाते हो 
खुजलाधिपते तुम जहा कहीं भी करते हो भ्रपना विचरण $ 
खुजल खुजन खुजलानी का होता है मुफ्त वहा वितरण ॥ 
जिस होटल मे या धमशान मे खठमल जी घुस जाते है । 
तो मुसाफिरों पर श्रनायास ही शनी देव चढ जाते है ॥ 
झाराम हराम समझकर के खटमल उनको समझावत है । 
भई सोवत है सो खोबत है जी जगत है सो पावत है ७ 


पोए खोए भटक प्राणी को कहता है यह जग्रा जगा । 
टुक नींद से भ्रखिया खोल जरा भ्ौर अपने रब का ध्यान लेगा ॥ 
सोए समाज को कहता यह देखो सोने भे बर्बादी । 
तुप शुक्के सूद दो में तुमको दुधा सोने से आजादी ३ 
यह कलियुग है प्रव नए सूतजों सतोन्‍्की करेमाते हैँ । 
जो लोग मुक्त भोगो उनको सटमर्ल की कथो स्रनाते हैं. ॥ 


उनचास $ 


9२० 
जब बेफिती से बिस्तर पर तुम साये रहते गोषाला। 
तो प्रकट हृपाला हो मतवाला सटिया से शाटमत साला ॥ 
साढी, ब्लाउज बुशट पट राब जगह प्राय धुमप्रठ करें । 
भूमि सारो ग्रोयात् बी है ढेरादत़ प्राप घरें विधरें ॥ 
मैं सटमल बालों साटा पर सोते से जाता है बधरा । 
बिजली मे समा पर जैमे है तिसा हृप्ला बोई सतरा 
प्रव मुछ खुजली को बात परें यर प्रनुमव मोतित होता है । 
सारा परिवार सुजाएं जब यह रश्य प्रलोकि होता है ॥ 


बोई पसली सुजलाय रहा ग्रोई बगलें सहताय रहा। 
मसलें शह भरते प्राह कोई-बोई टार्माथ रहा ॥आ 
ये बदतमोज खटमल जाने बच कहाँ बहा घुस जाते हैं * 
जो लोग भुक्त मोगो उनको सटमल यी कषा सुनते * ४ 


6३6 


यो कई प्रायकर, विक्नी कर मृत्यु कर तक्र लग जाते हैं । 
पर मुरारजी खटमल जी तो सोने पर टक्स लगाते हैं ॥ 
वे स्वण नियत्ररा करते हैं ये शयन-निय“त्रणा करते हैं । 
वे कामराज से डरते है ये काम रात को करते है! 
ये खटमल हैं या नटखटमल ये जिनके पीछे पड जाते । 
तो विड छुडाना मुश्किल बोमा के एजेट नजर आते ॥ 
जिम खटिया मं खटमल रहते पहले से कोई बतलाए ॥ 
वो तोसट्रारखा भी उस पर सोने से सचमुच कतराएं ॥ 


$ प्रचास 


तुम चाहे स्वप सिकदर हो लेकिन चपेट मे श्राजाओं । 
तो बस राधे गोविन्द भजों बैठे खुजलाते ही जाश्नो ॥ 
नारदजी भ्रपने अनुभव कुछ कमलापति को सममाते हैं । 
जो लोग मुक्त भोगी उनको खटमल को कथा सुनाते हैं ॥ 


6४069 


प्रपगी सीमा में सजग रहे होटल सराय इनका मुकाम । 
ये नाइट ड्यूटी करते है, आराम लगे इनको हराम ॥ 
है पूण घम-निरपक्ष श्राप है जाति-पाति की क्‍या लमाम | 
हर मुत्लिम से अटला-प्रलला, हर हिन्दू से है रामराम ॥! 


खटमल को किसमें हैं अनेक है भि दर भिन्‍न जिनकी खुराक । 
रातो के खटमल से ज्यादा दिन के खटमल है खतरनाक ॥ 
बहिया के खटमल श्रमर बेल ज्यो खुद हो पलते रहते हैं । 
जो एक बार लग जाए तो पीढो तक चलते रहते हैं ॥ 


भगडे की खाटों पर बैठे कितते हो कानुनो खटमल । 
अनपढ़ से डिग्री म ऊचे कितने डिग्रीधारी खटमल ॥ 
कुछ खटमल मे राई हेल्प” कहे पर बसे तने हुए रहते । 
कुछ “सेवक!” छटमल जनता के मालिक ही बने हुए रहते ॥ 
राशन के खटमल शासन में सच्चा झआन'द मनाते हैं । 
भाषण के खटमल जाने क्यों मोटे हो होते जाते है ॥ 
हैं कोई गेरए खठमल जो बेठे-बैठे पा जाते हैं । 
जो लोग मुबत भोगी उतको खटमल की कथा सुनाते है ॥ 


ड़; 


इकाबन $ 


रसवन्ती 


बसे हो जोवा नोरस है क्‍या प्रपित उसे बेगार करें? 
झाभो हम मिलकर धपना भोर भारत का बेडा पार करें ॥ 
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ऐ साकी इन दिलवाला को कुछ दिल का दवा पिला देता । 
जब मीठा मीठा दद उठ हल्का सा जाम दिला देना '। 
णो कहे शराब सराब बहुत यह लग जाए तो डामन है । 
पर मैं कहता यह फाइन है यह वाइन नहीं डिवाइन है ॥॥ 
यह भ्रगूरा की बेटों है लगूर स्वाद कस जाने ? 
जो ब दर हैं इस भ्रदरस की कीमत को कसे पहिचान ? 
कुछ सोचो तो सुरलोक निवासी देव सूरा पीते शभ्राएं। 
भ्रपना सुरलोक सुरक्षित है जो मदिरा को प्रपनाए ॥ 


जो हो गिलास या बोतल म॑ किम्‌ दत क्टाकट कतब्यम ) 
पीने वाले मतंब्यमू तो घिखने वाले भो भतव्यम ॥ 
बिल्‍की ब्रडो, बोयर तो क्‍या ठर्या भी हो स्वीकार करें । 
आ्राप्तो हम मिल कर भपना ग्लौर भारत का वेडा पार करें ॥ 


4 बावन 
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ससार सुरामय हो जिनको वे पीते औौर पिलाते हैं । 
प्रघुशाला? के पीछे हो तो कितने बच्चन वन जाते हैं ॥ 
क्योंकि मिलती है चलचितवन, पग की थिरकन, दिल की घड़कन। 
प्यालो चुम्बन, मस्ती का मन, ऐसा शराब का झभिनन्‍दन ॥ 
चाहे कोई कुछ लिख वाले पोने वालो को फिक्र नही । 
दिल लखपतियो सा हो जाता छोटी बातो का जिक्र नही ॥ 
पीकर हो जाते धुत्त आप जब जाने हांश हवाश लगे | 
प्रपने को समझे राष्ट्रपति वाकी सारी बकवास लगे ॥ 


बिडला बागड पिददी लगते, उन वेचारों का क्या विसात | 
ससार भूमता श्राँंखो मं छोटो मोटो को कौन बात ॥ 
जब आप नशे में धुत्त रह उस समय ताश खेली जावे । 
इक्के से लेक्र राजा तक वेमम हो बेगम दिखलाबे ॥ 
एसे लोगो का 'यथा देव पूजा” से ही सत्कार करें । 
आाग्रो हम मिलकर झपना और भारत का वेडा पार करें ॥ 
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जिस समय भूप कर चलते है मन का मयूर या इठलाता । 
सडको पर बिना टिकट के ही भारत नाटयम होता जाता ॥ 
लड़खडा रहे हैं पाव कि ज्यों सकस म॑ रस्से पर चलते । 
फिर भो बले स बराबर है, बढ रहे कदम गिरते पडते ॥ 
मुख को झाजादो है पूरो धारा चवालिस नहीं वहा। 
इसलिए बोलते जाते है कोमा या पूरा विराम कहा ? 
जो करे रूकावट थोडो सी तो कम कपाली कर लेते ॥ 
रुस्तम के चाचा आजाए उसका भो गाली दे देते ॥ 


तेपन $ 


छुमर कमी भ्रकडना नहीं घुने जाभ्रो जो भो ये कहते हैं । 
दीवानी प्रोर फौजदारी इस समय जेब में रहते है ॥ 
इस जन्नत देने वाली पर आग्रो जीवन का वार करें 
आाप्रो हम मिल कर भ्पनी भोर मारत का बेडा पार करें ॥ 
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ये तो मस्ती के मौला हैं, जब जब पीकर के चलते हैं । 
अपसे को नहीं हजारो में लाखो में एक समभते है ॥ 
नुक्कढ पर जो है लम्प पौष्ट उसते लिपटे बोले बाणों । 
लेकर चिराग तुम खडो रहो कितनी भ्रच्छी मेरी रानी ॥ 
यदि उस नाली के तौर आप कालो कुतिया पा जाएंगे । 
तो हाथ फेर पुचकारेंगे फ़िल्मी संगीत सुताएग ॥ 
बोलेंगे कितनो अच्छी हो घर से बाहर मिलन आई । 
हर समय ध्यान रखती मेरा ऐ मेरी श्यामा मन भाई ! 


कुतिया बेचारी प्रेशाव पर चाट चूम सहला देता । 
इस नए प्रेम अ्रभिनेता को पानी संभवत पिला दती ॥॥ 
यो लाधव नयनम्‌ नाली शयनम्‌ मस्ती को साकार करें। 
झाग्रो हम मिलकर प्पना भौर भारत का बेड़ा पार करें ॥ 


< सौकत़ 


परिवार नियोजन 


शीला लोला चुनू मुनू राजेश महेश मुरारो हो । 
आधुनिक देवकी आप श्राठवें बच्चे की तैयारी हो » 
तो होने दा बेचारे को यह जोच जगत सब मिध्या है । 
है भ्रजुन चिता रहित रहो जो होता मेरी इच्छा है # 
बच्चो का होना ना होना यह तो नियति की सधि है । 
पर यहा तोन के बाद अग्रर चोथा हो ता पाव दी है ॥ 
क्योंकि चौथा बच्चा होना भारत में विनाशक्रारों है । 
वह मरप्लस है, बेकार धरा पर भार गरसरकारी है ॥ 


मानवता के विकास मे तो भारत अव्वल ही आ्राता है । 
हर तोन क्षणो में यहा एक बच्चा पदा हो जाता है ॥ 
यो एक मिनट में बीस ओर घण्टे मं बारह सौ केवल ।॥ 
हर साल एक सौ बीस लाख की बढतो रहतो है ठोटल ॥ 
बच्चे सक्तामक रोग कही ये फ़ेले अगर महामारी । 
तो चाट जाय कपडे अनाज नेताई और रोजगारी ॥ 
हमको शास्त्रों के मथन से ही गभ ज्ञान ये प्राप्त हुवा । 
भ्रव लूप पुराणे नारो खडे प्रथमोध्याय समाप्त हुआ ॥ 


प्चपनन $ 


हे 


86२9 


मूतजों महते, हे मुनोइयरा हम प्रन्‍ना ज्ञात बसे हैं । 
जिस जिसे घूप सवाया है हम उाकी कथा खुताते हैं ॥ 
बसे तो भ्रय ये बलियुध है याय बागी हो रहती ऊीँ। 
बेटियां लूप सगवाती हैं माताएं जातो रातों हं॥ 
यढिया गो मच्छरदानों झमा मछाइर पर रोग खह्ययों है । 
यो लूप सगी परयादानों य्णों से हम यायाती है 

ये तो फरमाइश गाना है इच्छायुमार शधुम्त सगवासों । 


नकली हॉता बी तरह प्राप जब भाहे पृए्7 निरखयालों ! 


॥ 


यायों ये भ्रद विराम चिर्ह है पूरा विराम ने हा पाये ॥ 
खुलजा मिममिम ता सुल जावे रफजा घिमसिम ता रब जाये ॥ 
हम जरा रेडियो पोलें ता पातो उसमें मीठा बाणगो । 
सब लूप लगाने को बहतो मत्राणों या दिः मेहतराणी ॥ 
हू मुनियां कप्ट निवारण मे सवन्र लूप हो व्याप्त टप्पमा 
प्रथर गर्भ पुराणों निरोध सड़े द्वितोयो ध्याय स्माप्स हुप्रा ॥ 
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कुछ बड़े मजे को बात हैं, कया बहना सूध विचारा वा । 
छ छ बच्चों के बाप लाभ बतलाते है लघु परिवारों का ॥ 
कुछ मन में सस्त विरोधी हैं, लेकिन सरकारी नौकर हैं । 
गुड़ भा खाते जाते है थे पर कहते जाते गोबर है ॥ 
यो तो यौवन का समय सभी का होता खूब बुल दो का। 
फिर भी उपदेश दिया जाता है पुृष्या को नसब्रम्दों का॥ 
हम नसब दो से सहमत है ऐसो हो राय हमारी है 
आश्नो शिखण्डिया ग्राज महाभारत में विजय तुम्हारी है । 


$ छुपत 


झब जोमी झाखो वाले है, बच्चों को पल्टन से डरते। 
हा जो छुतराष्ट सरोसे हैं सो सौ बच्चे पैदा करते । 
शादों करवाते पडित जी शायद ये मात्र सुनाएगे। 
दा प्रयवा तोन बहुत अ्धिवस्‍्य भ्रधिक में पद्धताएंगे ॥ 
ये मुनियो ये बतरणी है जा यहा नहाया झात हुमा । 
नमबन्द पुरा प्रयोग खड़े तृतीयोध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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घर में बच्चो की पटल हो कम वेतन म महंगाई मे । 
तो फिर भक्ति का याग बने भासक्ति पड़े खटाई में ॥ 
ज्यादा बच्चा वाले घर में रुखा भोजन ठडा पांची + 
मोटी माला गोपीच्र-दन लेने को फिर हरि को वाणी 
जो उनसे कोई बुछ मांगे तथार जवाब रहे हरदम । 
मगते से जो मगता मांगे जय जय राम जय जय दयाम ॥ 
इस वेकारी में अगर श्राप नमव“दों लूप संगाएंगे। 
अवकाश मुफ्त आराम मुफ्त ऊपर से रपये पायेंगे ॥ 


थोडा सामान तो सुखी सफर थोडा परिवार सुखी जीवन । 
जी थोडे वाल रहे सिर वर तो टाठ चमकती है चमचम ॥ 
प्रच्छा हो किसी लोमडो सी जो पुछ आपको कट जाए । 
तो सबको दो उपदेश पूछ भारी है भहों दिखलाए ॥ 
है बहिनो जिसो कटवाई उसको हां गोरव प्राप्त हुआ । 
सतोष पुशणे ग्रहस्थ खडे चतुर्थोषच्याय समाप्त हम्ना ॥ 


(& 


सतावन $# 


ठावन 


# 2? 6 

चैढें-टाते 
सेसरूठ में तक सम्पिया को बुगार था। 
डॉक्टर बोला शाप पूणा विधाम अराप्रो॥ 


१०६ दिप्रों बुशार है, भ्रश्यिया गोला । 
पिछला विद्या रंढाह राध फग, मद बालापों है 
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प्रमाणपत्र 
मैंने पूछ्ठा पैसे पृह्यु प्रधाग्यित करत ?ै 
डॉकर घाला इगब) उस प्रहियाए यहा है ॥ 
हृदय धद हां तभा प्रादमा सरता लंबित 4 
जगन पाते हो भोरत में जान पही १ ॥ 


# 3३५ 


सफल डॉक्टर 
एवं डॉक्टर को निरदा दुूज से बरत, 
रोगी बोला जब वह निमोनिया ठहराता । 
संद। गलत प्रनुमान सिद्ध हो निमोनिया का 
रोगी कितु टापफाइड से है मर जाता ७ 
बहा दूसरे डॉइटर ये बह यदतमोज है । 
मैंने इतने वष द्विताये भप्रनुभव करते 
मेरे सारे हैजे वे रोगी हैजे से 
सारे मलेग्यि के मतरिया से मरते ॥ 


माई डीयर 
मेरी मृगतयनी, पिकबयनी मेरी मैना। 
हसावरणी | सुना तनगये उनके नैना ॥ 
प्रोलो जोवजतुओं के ये नाम गिनावर । 
सिंद्ध कर रहे हो कि मैं हैं एक जानवर ॥ 
'तहो नही, माई डीयर,” तो भी भकल्लाई । 
बीवी को माई बहते कुछ घम न झाई ४ 
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दो या तीन बस 

था प्रचार परिवार नियोजन का जब भारा । 
तांगे वाल ने सोचा घढ जाय सवारी ॥ 
“दो या तीत सिफ-._ बस वाला बोड लगाया । 
तीन सवारी तक ली पूरा लिया किशाया ॥ 
दो या तीन सिफ चाहे बुह्ढं या बच्चे । 
दुबन-पतते, मोदे ताजे पक्के कच्चे ॥ 
मजा उडाया कितु एक दिन हिम्मत हारी । 
चार चार मन की आई जब तोन सवारी ॥ 
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मजणा 
“रोग डा गश्मीर बत्ताओो भझब तक तुमन 
इस प्रसंग म किस उल्लू से बातें को थो 7” 
डरते डरते रोगी बोला चौराहे के 
झोपघ विक्रेता ने मुभको सताह दी थी ॥ 
डाक्टर बोला महामूलख से करी मनणा 
तो झवश्य ही बात बेवकूफी की होगी + 
जी हा, श्रौषधि-विक्त्ता न मुझको भेजा, 
इलाज तुमसे करवाने को बीला रोगी ॥ 


उनसठ ९ 
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मिखमगे यजमानो से 
मगवान बचाये 


गलती की दे दिया निमप्रणण, अपने घर पर ! 

भोजन करने कोई भोजन भट्ट पघारे ४ 

चार सेर की पूड़ो सफाचट्ट कर डालो । 

साग प्रात मिष्ठान, मुरब्बे. चटनी सारे ॥ 

मैं बोला स्वामों गरीब है, कृपा करा्रो । 

जसे तैसे भोग लगा कर लाज रखाग्री ॥ 

वे बीले जब बुला लिया है तो खाऊगा। 

श्रब॒ तक रहा रेकाड त्ोड कर दिखलाऊगा ॥ 

में बोला वह हूट चुका हम हिम्मत हारे । 

वे बोले ग्राने दो थोडे शक्कर पारे ४ 
मैंने कहा कि नाथ ये बाल गोपाल विकल हैं । 
पडितजी न॑ कहा पग्रभी तो इटरवल है "४ 
गुस्से मे आ बोला ऐ प्रडित के बच्चे । 
उसन कहा कि झाने दो रबडी के लच्छे ॥ 
मैं बोला क्या किपी शत पर जा सकते हो ? 
ये बोले क्‍या रबड़ी श्रौर मगा सकते हो ? 
“कितनी ?” 'ढाई सेर कितु ये भूल न जाना 
रबडी ताजी हो भ्रीर लच्छेदार मग्राता ॥” 
हाथ णोड कर माफी मागी कुछ समभा कर । 
एक सेर रवडी के उनको दाम चुकाकर ॥ 
जाते जाते पर पंडित ने वचन सुनाये + 
“मिखमगे यजमाना से भगवान यचाये ॥/! 


[>५६<-# 


४ साठ 


इसलिए तौद को नमस्कार 


भारत में चौँदव बहुत मिले ये बड़े सेठ ये साहुकार । 
ये मनेज़र, ये डायरेक्टर राजा महाराजा, जमीदार भ 
मे बड़े पुलिस के ऑफीसर मेता-मन्नी भी वेशुमार | 
इनमें ज्यादातर तौंदल हैं इसलिए तौंद का नमस्कार ॥ 

इमलिए तोंद को नमस्कार ॥ 
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जो देश तौंद वाला का हैं सवत्र वहा पर आझ्ानद है । 
हर तोदवान कह सकता है कि वह साक्षात गजानाद है ॥ 
इनका है मोटा पेट बात कोई भी हो पच जातो है । 
पर खतरा यहो कि कभो-कभी बुद्धि मोटी हो जाती है ।। 
दिखने में भारी भरकम हैं पर वजन झ्ापका हत्कान्सा । 
बस पस्िफ एक गिविेटल यानो सी किलो या थोडा ज्यादा ॥ 
इनका है मोद्ा पेट सब जगह इनको इज्जत मिलती है । 
लेब्नि ढावा में मुद्दिक्ल से ही इहे इजाजत मिलती है॥ 


कारण घर म दो चार फुल्क्यों से हो काम चलाते है । 
पर कहों निम"त्रण मिल जाए आखिर माफी मगवातै हैं ॥ 
ये मोदक प्रिय हैं इहे मिठाई मिल जाए तो चरभर है । 
ये इनका मोटा पेट मिठाई का तो स्टॉक रजिस्टर है ॥ 
मुझको तो जब ये मिलते हैं मैं करू दूर से नमस्कार । 
इनके झ्ांगे दुनिया झुकंतो इसलिए तौंद को समस्कार ॥ 


इफसठ $# 
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बुछ तींदें होतो धरमोलोी नीचे को ठलकी जातो हैं। 
कुछ गिःतु प्राधुनिक तारी सी जी तनी हुई दिखलाती हैं 
युछ एक धरफों या भुको हुई ज्यों मधुमक्सी का छाता ही ! 
बुछ चौडाई म हैं कमाल तरबूजा भी बघरमाता हो ॥ 
गोलाई में है तूबे स्री फूलों है किसो मदर्किया सी । 
नीचे मो बहो-क्हीं भूली ज्या मूज पुरानी सटिया सो ॥ 
कोमलता में है ब्वेडर सो पडित की हो या मुल्ने को । 
तुम इसे दवाभ्ो फल जाय होती स्पज रसगुहों सो 


श्री तोंदनाथजी सोए हा धभौर नजर तौंद पर प्रटकाएं 
तो गोल गोल ये पेद इह दुनिया का ग्लोर नजर प्राए ॥ 
सत्यि के बल पर बठ हा श्रीर पत्र कमी लिसना चाहे । 
वो तौद डेस्ब का काम करे कितती आ्रासानी हो जाय ॥ 
यह तो बस एक नमूना है या कई तौद के उमत्वार । 
इनके श्रागे दुनिया भूकतों इसलिए तौद को नमह्कार ॥ 


9398 
बनियात श्राप दरजों से हो देकर वे नाप सिलाते है । 
फ्रारणा कि बने बनाये तो मश्किल से हो मिल पाते है ॥ 
मिल भी जाए तो फस जाए और रहे तौद क ऊपर ही । 
उभरे सोने पर या लगता जम हो चोनो औरत वी + 
या ता कमनोय औरत ही दी कदम चल थक जाती है । 
या फिर मासूम तौद वालो को भी थकान झा जाती हैं ॥ 
प्रा जाय पस्तोना हाफ जाय, पुट सूख जाय जब श्राप चले । 
फिर बठ जाय फिर ह॒वा करें, कया खूब नजाकत के पुतले # 


४ बासठ 


पानी जो डटकर पिया हुम्रा भौर चलने को नोउत प्रातों 
तो ढक्लक ढकलक हो जसे प्रधजल गयरी छलक्त जाती ॥ 
ये गोलाकार तन विस्तारम उदर भार हैं झपार । 
इनके प्रागे दुनिया भुकती इसलिए तौंद वो नमस्वार ॥ 
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जब दरवाजा म घुस प्राप तिरछे हो प्रन्दर भाते है । 
प्रपपो खटिया को खातों से स्पद्ठल ही बनवाते है ॥ 
सोए रहते है प्राप नाक से ब्राजा बचता जाता है 
ग्रौर पट घोकनी के समान उठता और दत्ता जाता है ॥ 
जब कभी बदल लेते करवट खटिया की योमा बिक जातो । 
चरमर चरमर चू चरमरर कुछ ऐसा करने लग जाती ॥ 
जब कभो दोडने लग जाए तो भारी तन से यो भागे । 
ज्यां भूस भिडक कर भाग रहो मोटर या लोरो के आग ॥ 


पर मुझको तो उस समय तोद को धिरकन लगती है प्यारी । 
उस समय तोंद क नतन पर मेरी ये कविता बलिहारी ॥ 
पलतो या सस्ती कुर्सी पर जो श्राप अचानक बठ जाय । 
प्रच्छा हो उसो समय कोई फोटोग्राफर भी पहुँच जाय ॥ 
तो पोज अनोखा मिल जाए वुर्सी मे श्रटके उदर-भार । 
इनके आगे दुनिया कुकतो इसलिए तौद को नमस्कार ॥ 


8५6 

श्री तॉदनाथजी सोए हो तो बच्चे घिर कर आते हैं । 
श्रौर उचक उच्चक कर तोद स्थल पर चट सवार हो जाते हैं॥ 
फिर कमी गुदगुुदी करते है चढते हैं उतरते हैं। 
नाभी में झगुली डाल घडी में जसे चाबी भरते हैं ॥ 


तैसठ $ 


हर तौद सुहानो होतो है, हर तोंद छुमानो होतो है। 
उतनी ज्यादा भाकपक जितनी ग्रधिक पूरानों होती है ॥ 
यह तोद राष्ट्र की सम्पत्ति या कि धरोहर भौर ग्रमानत है * 
जो इसे सम्हाले नही ता फिर हर तोदवान पर लानत है ॥ 
इसलिए राष्ट्र का काम समझ खतरो से इसे बचाते है । 
सर्दी म॑ ये मदइास शोर गर्मी में शिमला जाते है ॥ 
पखो को हवा खिलाते है ग्रहों पर इस सजाते है। 
यों पाल पोस कर तौंदो को बेचारे कहो फुलाते है ॥ 


देने लग जाए राष्ट्रपति यदि पदवी एक तौद-भूषण 
तो फुला फुला कर तोद बढाए ये भारत का झराकपण ॥ 
उस समय अगर ये मिलें करू में और दूर से तमस्कार। 
इनके झ्लागे दुनिया कुकतो इसलिए तौद को नमधश्कार ॥ 


५ 


$ घौसठ 


दो मानचित्र 

है विश्वपति 

है जगदुगुए ! 

सो दर्य-प्रई ति-- 

दत्त पुत्र । है | विश्य-मिन्र 
सामथ्यवान । 

हू नत मस्तक, 

तेरे सम्मुस, 

नव भारत के हे मानचित्र ! 
जिस भव्य सरोवर पर 

मुक्ता चुनते थे, कमी हजारी हस घवल स्मित से । 
अब उसी घरा पर 

कुत्म कुर्फ्मी, व्यभिचारी 

ज्यो, महाप्रलय वे दिन 

धरती पर, रक्त, मास पिण्डो पर 
घघिर आते हैं, 

गिद्ध भुण्ड । 

प्रत्येक दिवम 

ललनाझो के 

चुठ जाते भ्रगशित चीर 
विपले-वास्वाण 

चहनो को, शायद मिल जाते 
रक्षावघन के 

विन भागे नगदो पुरस्कार) 
श्रौप्रणय-पत्र काम-उक्त 

लिखे जाते हैं, निज भगिनो का 
झोक्। शोक है। महाशोफ ॥ 
ज्ञाले, भदले के ढेर, लाजियो के समीप 
जो यदा कंदा सदन पड़े रहते हूँ 


र्‌ 


इनके 'पाप थि ह!। 

मैंन देखा । 

भगवान 

तुम्हारे घर में भी 

गऊप्रो वा छदूम रूप घर कर 
हत्या बरते, छती भेडियो वो । 
कुछ नगरपति, कुछ नगरपिता 
करते सुधार 

सेद्धा तक, वे झादशवान । 
समता के युग की 

जनता में करते पुकार 

उनको भी देखा 

नगर वधुके घर पर 

करते सुरा पान 

पूछा-- तो बोले 

समता का युग है!” 

सभी बराबर है 

शंबत पीवो या 

लो हलवा सा 'सुराजाम' 
“अपनी दृष्टि मे कोई भेद नही है 
मादिर हो या मयसाना 

बात वही है। 


२१ नवम्बर ५८ 


भारत का भविष्य 
मुझकी है विश्वाप्त देश मे ऐसा युग आने वाला है। 


जब भिख्तमगे भीख मागना पाप समभवर पछतायेंगे। 
वे अपने श्रम से झ्रजित कर ही अपनो रोटी खायेगे। 
फुटपाथों पर जिदा लाशें नहीं पडेगी तुम्हे दिखायी। 
भूख विदा होगी भारत से कूड, कपट जाने वाता है। 

मुभक़ो है विश्यास देश मे ऐसा युग ग्रामे जाला है। 


दान द्षिणा छोड देश के सब साधु श्रमदान वरेंगे । 
गाव गाय भें घर घर जाकर राष्ट्र प्रम निर्माण करेगे। 
नही मिलेगे तुम्हे सुलफिये चिलम वाज साधु सयासी । 
भगवे कपडे पहन देश में बापू फिर झाने वाला है। 

मुझको है विश्वास देश मे ऐसा युग आने वाला है । 
चम्बल सतलज नहर भाखरा खेतो में श्रमृत सीचेंगी । 
सूखे राजस्थान तुम्हारी धरती माता तब रीभेगी । 


फ्यल बस ती श्रोढ ओढनी खेतो मे छम छम नाचेगी । 
देख गाव की भोली काया लोग कहगे सुरवाला है । 


मुझको है विश्वास देश मे ऐसा युग आने वाला है। 
भारत का कद्मी र गुकुट है औतम दम तक हम ले लेंगे । 
पडी जरूरत तो लोगो के फौजी शासन से खेलेंगे । 


क्मम हम वापू की है हम गोआ को झाजाद करेंग । 
चला गया अग्र ज, फ़रास अब पुतगीज जाने वाना है । 


मुझरो है विश्वास देश मे ऐसा युग आने वाला है । 


चोरी झौर डक्ती हत्या, जो तस्वर व्यापार करेंगे। 
अधिक मुनाफाखार देश की फासी पर भूला भूलेंग। 


डे 


परिबर्तन 
हम चाहे तो इस घरती को फिर से स्वर्ग बना सकते है। 


हमले ग्रद तक इस घरती को 
केवल मिट्टी ही जाना है। 

इस मिट्टी में भारत का 

झभिमान छिपा कप्र पहिचाना है । 
इसकी नदियों का जल पअमृत 
क्तिने मुर्दे जिला चुका है। 

खा हिमालय, कितनी बीती 

बातें हुस कर भुला चुका है। 
कहते थे सोने की चिडिया 

भारत को कुछ नीच लुटेरे । 
सोमनाथ पर क्या लेने को 

किसने बयो डाले थे डेरे । 

इसका मतलव साफ यही है, 

घय धान भरपूर यहा था। 

उस युग मे यह देश भूखमर 

जीने को मजबूर कहा था । 

ये वीती जातें तो कया, हम फिर से वे दिन ला सकते हैं ॥ 
हम चाह तो इस घरती को फिर से स्वय बना सकते हैं। 
इसके लिए हमे अपना श्रम, 

खेतों को अपित करना है । 
अकमण्य रह कर औरो की 

मिला पर कव तक पलना है। 

कुछ तो सोचो आखिर हमने 

उस घरती पर ज-म लिया है । 
जिसने दे सवस्व वि को 

चदले मे बुछ नही लिया है। 


ज््‌ 


दते थे हम दान विश्व को 

पर लेना हमयी सतता था । 

बहते हैं इतिहास, पिश्य संत 

इसकी भिक्षा पर पलता था । 

बीत गई वे बाते तो क्या हम फिर से ये दित ला सतत है। 
हम चाह तो इस धरती को फ्रि स स्प्रग यना सातत॑ हैं । 


अभी नही भारत वी घरती 

बूढी पर युढिया सी लगती । 

विश्वपति भारत जीवित ता 

पत्नी बयी विधवा सी शगती । 

इसके खातिर हम ज्ञान वी 

फिर से ज्योति जवानी होगी । 

अधिक परिश्रम कर वेकारी-- 

के सग भूख भगानी होगी। 

हरी भरी भारत की गोदी 

वेवल श्रम ही कर सकता है । 

अधिक उपज कर आन देश के 

सब दु खो को हर सकता है। 

क्यांति हम चाह तो छू कर पत्थर को पिघला सकते हैं। 
हम चाह ता इस धरती वा फिर से स्वग वना सकत है। 
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आस्या का स्वर 


स्वप्त को साकार करना है हमे । 
इस घरा से प्यार करना है हमे॥। 


आस्थाए है श्रभी जीवित सभी, 
मायताए हैं अपरिवर्तित अभी । 
हम न हार है श्रभी उत्थान ब[- 
रास्ता आसान करना है हमे । 
इस धरा स प्यार करना है हमे ॥ 
श्रम हमारा व्यथ जाने का नही, 
अ्रय अ्येरा लौट आन का सहीं। 
आ रही है मोर भ्रव इस रात को -- 
कर विदा झ्भिसार करना है हमे । 
स्वप्न को साकार करना है हमे । 
इस धरा से प्यार करना है हमें ।॥ 
सो रहे हैं जो उहे आवाज दो ! 
लडखडाते चरण को तुम थाम लो ! 
सकडी पगडडियो का श्राज फिर-- 
खोद कर विस्तार करता है हमे। 
इस घरा से प्यार करना है हमे ॥ 
बैसुरे स्वर मागते है एकता, 
खोद खाई गाड दे हम विपमता। 
एक स्वर यू जे हमारे गीत मे-- 
इस धरा से प्यार करना है हमे । 
स्वप्न को साकार करना है हमे ॥॥ 


पौरुप-पूजन 


मैं प्रण का प्रतिभा वा, पौरप वा पूजक हू । 
मुझ से कभी ने, भय वा पूजन हो पायगा ॥ 


तुम उर का दौबल्य 
श्रहिसा से ढकते हो, 
बस असमथ विवशता 

ही है क्षमा तुम्हारी 
शाति, सिफ आध्यात्म-- 
पुश्तकों की शोभा है, 
बहरा बल ना समझ 
सकेगा व्यथा तुम्हारी । 


में छल का बल से उपचार किया करता हू। 
मुझसे कमी न खल का प्रचन हो पायेगा ॥ 
मैं प्रण का प्रतिभा का, पौठंष का पूजक हू । 
मुझसे कभी ने, भय का पूजन हो पायेगा ॥ 


क्या शक्ति का बहुत 

निरादर सिद्ध हो गया 

है घायल भूगोत 

मौन इतिहास हुआ है। 

झादर्शों के ये कपित 

स्तम्म तोड दो-- 

अगर हुआ इनसे 

केवल परिहास हुआ है 

में जन का, जन के जीवन वा उद्ब्रोधन हू । 
मुझ से कभी ने मूक समपण हू पायेगा । 
मैं प्रण का, प्रतिभा का, पौरुष का पूजक हू । 
मुझ से कभी ने भय का पूजन हो पामेगा। 


तुम कल के कल्पित-- 

सपनो पर झाज जी रहे । 
»राप्या 777 मेक्त लक्ष्य बही है 
- - जो कुछ झाज, हो रहा । 
कल कल का कल क्या हं।गा 

॒7 इसका विसे पता है? 

॥ 9 वतमान क्वितलिए हमारा 

3 » * आज रो रहा ? 


और कील 


मैं स्वदेश का एक अपर बल युग प्रवाह *हू । 
मुझ से कभी न व्यथ - समर्थन हो पायेगा । 
मैं प्रण का, प्रतिभा वा, पौरष का पूजक हू। 
मुझ से कमी न भय का पूजन -ही पायेगा । 


है “ ++ बजा चुके हम बहुत 
म्र्ल घु घसु्मो का तवलो पर। 

अब मृमको रणभेरी 

तनिक बजा लेने दो । 

बाद करो ये प्रेम कथाएं 

“शो फिर लिख लेना | 

कं पहले मुस्ंको गीत 

विजय वे गा लेने दो । 

मैं गुण का गरिमा का, गोरव का गायक हू। 
मुभ से कभी न नटसा नतन हो पायेगा। 
मैं प्रण का प्रतिभा का, पौर्ष क/ पूजक हू । 
मुझ से कभी न भय का पूजन हो पायेगा ॥ 


आशाओं का दीप बुचा तो, घरती क. विश्वास सो गया । 
यही कही यमुना के तर पर भारत मा का लाल सो गया ॥ 


त्षटो को जिसने दीपो करे, 
ज्योति के सांचो मे 
मानव के मुल्यो की जिसने 


एक सितारा जिस दिन भू से, 
उठ कर नम की ओर चला तो, 
उस दिन करुणा ही क्या पिघली, 
+ कंद्ुता का आचल भीगा था । 


जन जीवन का एक चितेरा शिव सुदरम्‌ झाज हो गया $ 
यही पही यमुना के तट पुर भारत मा का लाल खो गया ॥ 


परम लू गा मजिल, ठिकाना यह) है। 
अगर यह नहीं रह की मुश्क्लो से 
बढने की ताकत नहीं है। 
उके जिदगी से हद मुहब्बत, 
संगर मौत से भी शिकायत नही है । 


ह१३ प्रगत्त श्ह 
श्र 


हे « » अपराध 
हैं मेरी दोष यही, कि में 

० सोये मजलूम जयाता हू । 
जब देख लिया करता हू कि 
पानी से सस्ता खून हुत्ना । 
इन्साफी-फर्जे-महज पुस्तक वा 
लिखा हुआ मजयून टूग्ा 


शोषक के तबले महलो में 

जव घिन घिन तक-तक करते हैं। 
कुछ जाग भूख से व्याकुल हो 
जव पंडे सिसकिया भरते हैं। 


तब डाब्दों की में चिता बना 
छोपण वी ला जलाता हू 4 
हैं मेरा दोप यही, कि. मैं 
ससोये मजलूम जयाता हू $ 


जब राजनीति पर चीत, 

गिद्ध, कीए मडराया 'करते है । 
नकली सिक्‍को पर चादी-के 
जब झोल चढाये जाते हैं । 


जब जन जन वे विश्वार्मो की 
काया कुंम्हलाने लग जातीं। 
या जव मानवता सरे झाम 
बाजारों में बिकने बाती | 
उब चीख-चीख चिल्लाकर मैं 
चहरों को बोल सुनाता हू 

है मेरा दोप यही, कि मैं 

सोये मजलूम जगाता हू । 


अंक ज 


जब हो जाता बोड़ी समाज 
_हर घाव बुरीति बन जाता । 
सत्रामा राग भयार स- 
सारा दावा ही सड जाता) 
उाग घावों पर मग्सी, मच्छर 
आ। बैठ मितवतर समते है । 
उम तीय्र बेदना से समाज मे 
प्राण तठपने सगते हैं । 

तब मैं समाज वे उस सडियल, 
ढाचे को तोड़ गिराता हूँ। 

है मेरा दोप मही कि में 
सोये मजलूप जगाता हूं । 

या राष्ट्र नीव यो जब चुड़े 
बिल खोद हिलाने लगते हैं । 
या सापो वो बुछ लोग 

भूल से दूध पिलाने लगते हैं । 
या गधे ज्ञान मे पारगत 
समझे जाने जब लग जाते) 
यथा जब उल्लू ही अधकार ये 
देव समझ पूजे जाते | 

तब मैं श्रघी को राह बता 
पथ कटक दूर हटाता हूँ 

है मेरा दोष यही, कि में 


सोये मजलूम जगाता हू | 
घुलाई "५७ 


न्‍ + विस्फोट- 

झधिक व्याधि सह चुकने पर अब यही क्‍्लेम तेलवार बनेंगी 
“उर भोली लेकर घूमू गा 
भिक्षा पाने -- 

जाऊगा सतप्त घरों पर 
आहो, आसू भर लाने 

उसका बम्ब बनाऊगा-- 
वैभव के सव प्रासाद गिराने 
कीले गाडगा मैं फिर से-- 
मणि मडित सव सिहासन में 
देखू गा कितनी ताकत है ?-- 
इन सबके फौजी शासन में 
मेरी आहे घक घक्र जल कर, इन सब का विस्फोट करेंगी 
जधिक व्याधि सह चुबने पर अब यही कलम तलवार बनेगी । 
गरल पिलाया था भुझको 

ओऔ' कहा भ्रमी है तुम पी जाओ 

मैं भी था मजबूर वक्त उस 

क्या यही क्‍या “याय बतागो ? 

उसी गरल को उगलू गा मैं 

उसी गरल से उहे गलाने 

जो आग लगाई थी मुझ पर 

वह आग जलेगा, छह जलाने 

भेरी हसरत शव पर उनके, खडी खडी अटहास करेगो 

अधिक व्याधि सह चुकने पर अब यही कलम तलवार बनेगी। 
बहुत खोजता रहा कही-- 

कोई मुझको भानव मिल जाये 

गया कही उस ओर वही -- 

मुह बाय मैंने दानव पाये 


के हु 


श्श 


अ+> मन भ 


तभी उठी बिलपर हृदय मे 
ओ सथार बचाने याले 
गया यहो पुम्टारे हैं माय 
दोतत में याय मिटाने काप्ते। 
मेरी हसरत ही प्रिटरर नय जीवन का पायदान करो 
प्रिय व्यापि गह घुकत बर अब पही कलम तवत्रार बयगो । 


रेद मा 2६ 


कुछ रुवाइया 


मिजाजे गम अहले दोस्त मुझे कहते हैं । 
इबते सश पिया वरू, यह सलाह देते है । 
भगर ईमान से कहना, हे दुनिया वालो-- 
जा नहीं गम, उसे कौन, जरण कहते हैं । 


जो रह चुप तो थो कहते हैं वया जवान नही । 
कहे कुछ इस पे पिग्रहते हैं कि लगाम नही । 
अजव है हाल 'प्ररुण” झव दवा करे कोई-- 
ये है वो मज कि हिंक्मत में जिसका नाम नही । 


जलवे तूफान के हमने हजारो देखे हैं । 
उगलते झ्राग वो पहाड हमने देखे है। 
लगा करती है 'अरुण” झ्ाग जिसके पानी से-- 
मेरी आखो ने कुछ ऐसे तलाब दस हैं। 


दद धन के कसी के हम जियें तो क्या यारी । 
कसी को खा के पेट भर लिया तो क्या यारो । 
मजा तो जब है अरुण खुद मिटे हो नेकी पर-- 
कोई अफसोस नही कम जिय तो क्या यारों। 


गदन मेरी छुरी तुम्हारी चना के देखो । 
बादा हाजिर है, जोर झाजमा के देखो। 
जलू गा मैं क्या “अरुण” हू किसी जलाने से-- 
जो_ऐतवार नदी तो जला के देखो । 


शेर कहता हू मैं सुनता हू मजा लेता ह | 
इस तरह।उम्र को आसान बना लेता हु । 
काबिले दाद मेरे शेर नही तो न सही-- 
मैं सुखमवर व सही बात तो कह लेता हु । 
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मुझे मत सताओ, सताया हुआ हूँ । 
जवानी में नाहक झलाया गया हू । 
दिखाते हो मुभको, क्या इन खजरो को-- 
मैं खुद मौत के घर से श्राया हुआ हू 


हमारे सामने बहती हवाए रुफ़ जाती । 

हमारी इक भ्रदा पे, खुद अदाए भुक्त जाती । 
मिले हो एक ही दुनिया में 'अरुण” ऐसे तुम-- 
(हि) जिसके सामने नजरें हमारी भुर जाती । 


प्प्नेल १४७ 


विवशता 
में अपनी बीती सुधियों को वैसे भूलू तुम्ही बता दो । 


मेरे हर निर्दोव स्वप्न को 

कट्ठुता की कारा ने घेरा 

मेरे श्वास ब्वास पर प्रतिपल 

छाया है यह ऋर पअधेरा 

मेरी नौफा इस सागर की 

लहरो से हर बार लडी है 

जडता को मदित करने वह 

भवरो में हर बार पडी है 

मैं अपने इच्छित कूलो को कसे हू हू तुम्ही बता दो । 
मैं अपनी बीती सुधियो को वँसे भूलू तुम्ही बता दो। 


नव विहान के ये स्वगणिम क्षण 

मन का झतदक्ष खिला न पाये 

तृषित हृदय की सतृष्णा को 

बरसे घन पर बुझा न पाये 

इस पर भी दूरागत कोई 

पगष्वनि मुझ को हेर रहो है 

विगत गीत की धुत पछी बन 

नभ से मुभको टर रही है 

मैं ग्रपने इस अद्भुत पथ से कंसे लौदू तुम्ही बता दो। 
मैं अपनो बीती सुधियो को कंसे भूलू तुम्ही बता दो। 


आलोकित करने प्रतिमायें 
मैं पुलक्ति हो खुब जला हू 
ओर मूक अ्रचेन हित उनके 

बन अश्रु उपहार ढला हू 


कं 


वितु अ्चना हाय ! प्रभागो 

प्रापाणों को रिमा न पायी 

अभिषापा ने मिया मुझे व 

वरदान को दिला य वावी 

में पत्थर वी य प्रतिमारयें बस पूजू तुम्ही बता दो। 
मैं श्रपनी बीती सुधियों को व से भूसू सुम्ही बसा दो। 


प्रलय के घन 
सुन रहा हू कि, प्रलय के घन गगन में छा रहे है। 


कालिमा नीले गगन मे, 

व्याप्त थी, अब बढ़ रही है । 

विप-मरी पश्चिम दिज्ञा-- 

की ओर आधी उठ रही है। 

एटमी विद्युत चमक कर-- 

कर रही सकेत मानव । 

मौत का पंगाम ले शतान आगे बट रहे हैं । 
सुन रहा हू कि प्रलय के घन गगन मे छा रहे हैं । 


हृ्डियो पर भ्रतड़ियो के 

तार कस कर कौन दानव | 

प्सलियो पर अ्रगुलिया रख, 

स्वर मिलाता जा रहा है 

दानवी-लय बेसुरी बन, 

कर रही सकेत मानव । 

दानवो की वीण वन ककाल वजते जा रहे हैं । 
सुन रहा हू कि प्रलय के घन गगन म छा रहे हैं। 


मानवी की माग का सिदूर ढाने 

हाथ क्सिका वढ रहा है ? 

विश्व मा की गोद की 

सूनी बनाने । 

क्योकि मुमको दिखे रहे हैं 

भाडियो की ओठद मे बुछ ? 

भेडिये पू खार, मानव को चवाते जा रहे हैं । 
सुन रहा हू कि प्रलय के धन गगन मे छा रहे है। 


६4.4 


पभासमा यथा मौप हारर, 

देखत हो दत्प लीला ? 

फट पडो घरती यहीं मैं 

चाहता हू प्रौर जीया 

क्योति मुझ था ये थिताए 

पर रही सवेत मानव 

अनविदा हम तो तुम्हारी छाड दुनिया जा रह हैं। 
सुन रहा हूं ति प्रलय ये घन गगन म छा रहे हैं। 


२३ सितग्यर ५६ 


२२ 


अतीत की याद 
विगत जीवन के क्षणो विस्मृत हुए , मत याद श्राम्रो 


स्पप्न था वह अयथ न उत्वो 
सत्य में परिणत करो तुम , 

सामने मेरे श्रपरिमित को 

पुन परिमित क्रो तुम । 

थाम पाया हूं कठिनता से क्गारो में समन्दर - 

झव न मेरे शातत सागर में नया तूफान लाझो। 

विगत जीवन के क्षणो विस्मृत हुए, मत याद भ्राओ । 


झय नही ऊपा गगन मे-- 

रात है बाली सिहायी। 

भड रह हैं फूल , तारे -- 

झ्नमने देते विदाई। 

रोक पाया हू, वढठिनता से हृदय वी पीर रोकर 

अब न मेरे सामने गायक मिलन के गान गागो । 
विगत जीवन वे क्षणो विस्मृत हुए मत याद प्राशो। 


बन गये वे दिवस मेरी-- 

जिदयगी के अब सहारे । 

और वे प्नभिशाप लख 

वरदान से मैंने बिसारे। 

सीख पाया हू कठिनता से जहर के घूट पीना- 
तृप्त हु मत बाध्य कर झव और यह अमृत पिलाओ। 
बिगत जीवन के क्षणो बिस्मृत हुए, मत याद झाग्रो। 


तुम दिलाते याद वीती-- 
बात्त कह कर, तुम वही हो” 
सन बताता, तन वही पर 
सुम नहीं 'जो थे' वही हो 


श्३े 


सै पाया हू, कठिनता के स्त्रेय को मैं नशे म। 
है दे। भूभक़ो नज्े मे, होश मे मुझ को ने लाओ | 
विगत जीवन के- झ्षणों विस्मृत हुए, मत याद आग्रो। 


मानता हू कि अ्घुरी ही-. 

रही मेरी कहानी । 

मानता हु सिसक्ती _.. 

रोती पल्ी मेरी जवानी। 

सम्रक पाया हू कठिनता से अधूरे इस जयत को. 
बह अधूरों ही कहानी मत मुझे फिर से सुनाग्रो 
विगत जीवन के क्षणा विस्मृत हुए मत याद आओ। 


माच ६३ 


हैर होती दीवाली । 
जैन जीवन लडकर 
जीता है बरबादी से । 
है लीन मकडिया 
उल्टे जाल विद्याने में, 
व पतयो को 
उसमें उलयाने को 
भिगुर चिल्लाते हैं ; 
चींच्ीकर जगह जगह, 
बरों के छात्तों क्‍्गे 
फ़िर से भडकाने को 
नर रक्त यहा क प््स्मू 
प्रानी सा पीते, 
हर चेहरा दिन श्रति दिन 
पीता होता जाता। 
क्या कहे तुम्हारे 
अवुशासन की भौर भला । 
जब घर में श्राक्‍र 
गीदड़ बच्चा हे जाता 
तुम जितने गड्ढे ऊपर मे भरवाते हो 
उतना ही भीतर पोलापन बढ़ जाता है 
तुम जितना धर को बाहर से बृतवाते हो 
उतना ही भीतर कल्मय बढ़ता जाता है। 


क्र रही विल्लिया। 
हप दही या देख यहा 
सेता की रसवानी 
प्रठचर कर लेत है। 
अपने बांटा वी जेता 
को ये हाथ सभी, 
भनजायेग ही भूल 
यहा मर सेन हैं । 


२६ 


से दह वफादार कुत्ते ऐसे 
जो चोरो को, 
--खुद “बौता देते हैं 
झा लूट मचाने को । 
” इस घर के दीपक 
आतुरता से सोच रहे 
इस घर को अपने हाथो, 

४. आग लगाने को। 

माना- घर की -दीवारें 

है मजबूत मगर 

भीतर को ईह तो 

, » भापस में लड़ती हैं। 

इस घर की नीवो में 

-_ चूहे बिल खोद रहे 

सापो की कई टोलिया 

निमय॑ फिरती हैं । 

_« तुम जितनी बाहर 

फली झाग बुभाते हो। 

- उतना ही घर में 

ताप प्रवल हो जाता है ॥ 

तुम जितना घर को वाहर से पृतवाते हो 
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क+-र 


उनना ही भीतर कल्मप बढ़ता जाता है । 


इस घर ने मुझ को जम _ दिया, 
मैं पला यहाँ खेला कूद हू _ 

अन्न यहा का खाया है । 

इस धर भ रहने वाले के नाते मैंने, 
गे देखा, सोचा, समझा, सो बतलाया है॥- 


एक व्यग्याध्मक रूपक कविता 


झाज की सीता का हरण 


आ बात दहेरे रे दिन रो, 
महू रावण जगतो देख्यो हो । 
पाछो श्रा रोटी खाई ही, 
साउणप्न प्राटो होस्या हो । 


बी दखत फेर झ्रायो खयाल, 
झो रावण क्यू हर साल जहू * 
उत्तर प्रिछ्िया वी पापी रो 
वो दम्म और अमान वक्त । 
झा वात सोचते साचे पर 
सहारे ऊपर प्राघी|फिरिगी ॥ 
सुपने में मैं के दखू हु, वे- 
बठे राम री सभा जुडी । 
बठा हा राम सिंला'माथे, 
लिछमण जी जी कुरेदा हा । 
हनुमान हाथ जोडेभा ऊभा, 
ग़गद जी लिये गयोडा हा।। 
508 ५ री, कर | 
भगवान वह्चों मैं सीता ने 
लडकर कानी लैणी चावू । 
मैं वी पापी री कृपद काढ, 
सदयुद्धि बस देणी चावूँ .. 


थ्रा बात सुणी से जोधना रेल पा +* 
ऊपर सरत्ताटो सो फिरमयो । " गा 
लिछुमण बोदयी कोनी 

लेक्नि दो हाथ जमी मैं 

वो घसग्यो--- 


रेप - 


सगक्का मन में झा सोचे हा 
अब किया राम ने समझावाँ 
वी रावणिये स्यू लड्॒या विना 
सीता पाछी कुकर लावा 

+ पा 
, जद जोघो बोल्यो जामवत, 
कोर॑ रोगे स्यू सुणे राम-- 
सीता पाछी ना आवेली, 
आा रही सही इज्जत थारी, 
से मिट्टी में मिल जावेली । 


क्यू के सीता जद गरक्ावे 
रावण वाने समझावे है । 
सीता ओ राम दूसरो है, 
ईन लडनो कोनी आबे | 


जैतू म्हारी होवे सीता, 
जीवण रो सुख तू भोगे ली । 
जे गई राम रे साथे तो, 
भूखी जगा मे डोले ली। 


है राम खने खाली ताकत, 
भाषण री पश्रर उपदेशा री। 
वो बोरी चिठ्या लिख जाणे 
लका है वीर नरेशा री। 
पण थे म्हारी अब सुणो राम, 
थारी सेना ने त्यार करो। 
रावण लटने आवे जिस 
थे पला वी पर बार करो 
हनुमान वीर सुग्रीव पुत्र, 

रण बका साथे है धारे। 
चालीस कोटि बानर सेना, 
चढ़गी तो स राखप भागे। 


से जामव त री ज बोली, 

जोधा सगढ्ठा ऊमा होग्या । 

आ बात समझर्या रामचाद्र 

लडने सातिर राजी होग्या 

श्रे बात्या सुग रुघनाय वहयो वो पापी मरक् सिधावेलों 
तू चिता मत कर जामवत बो दिन जल्दों ही आवेलो । 


भप्रेल /६३ 


० 5 


आशका 


इस ठंडे से उदित सूय से जाने कंसे ४? 
नभ मे फेला दूर अघेरा हो पायेगा ।* 


कंसे ढीले तारों पर 

स्वर सध पायेगा । 

वंसे बोनी भावुर्ता 

| 7 नम छू पायगी। 

बसे चू कर मधुमय 

ये भ्रमृत की बू दे । 

विष के सागर का 

परिवतुन कर पायेगी। 
इस निर्मेल चदा की भोली चद्र दयू तिसे,,- 
कुटिल-कुचाली राहु कसे छला जायेगा २- 
इस ठड़े से उदित सूय से जाने कैसे २- 
नभ म फला दूर अधे रा हो पायेगा ।« 


झ्राज सुभद्रा का सुत 
च्युह में फमा हुआ है ।_्‌ 
सिफ़ शिखण्डी से_ 

बाहर ना आ पायगा। 

! भीम बढो आगे-- 
ग्रजु न गाडीव सालो 7 

स्घे कठ से शायद, 

शंख न बज पायेगा। 

दपन के इन उपदेशो से जाने कसे ? 

दुर्योधन का अहकार क्‍या गल जायेगा | 

इम ठडे से उदित सूय से जाने कसे ? 

नम म फला दूर अधेरा हो पायेगा ? 


अजक 


हुस है गया यमुत्रा मी 

पायन भूमि पर 

पानी मे दुगा से 

हर पोधा सूरा रहा है । 

दुस है, हर दोवप 

मिधुष सा तेल माँपता । 

दुए है माली स्वर्य 

दियारा भूल रहा है। 

सुनो साथियों तौदाप्ो ये पास यदल हा 
तूपायो या दाम स्वय ही देते जायगा। 
इस ठदे से उदित सूच से जाय फस ? 
तभ में फल दूर प्रधेरा हा पायगा ? 


अगर स्वप्त ही रहे, 

दसते सान बाला । 

ता स्वणिम यह रात 

ऊपते ढल जायेगी । 

लुट जायेगा भाग्य 

नवेली इस दुलहिन मा । 

श्रम से निर्मित मह 

तस्वीर बदल जायेगी । 

मवसन यी चोटो से कस पाधाणा वा 
सड-पड़ हो चूर घरा पर विछ जायगा। 
इस ठड़े से उदित सूय से जात बसे ? 
नभ में फला दूर भधेरा हो पायेगा ? 


१३ सितम्बर ६५ 


बेर 


डोलती नौका 


यह नाव न छू पायेगी, कभी किनारो को । 
जब तक इसदा यह पाल न बदला जायेगा। 
इसके पेंदे को भव भी घुनतो है दीमव, 
जो जानयूमकर, स्वय नाविको ने पाली | 
भर दिया विदेशी माल, मूर्सों ने इतना-- 
यह चल न सके, इतनी वोमिल है कर डाली। 
ये सड़े गले शहतीर तस्तिया फ्टी हुई, 
बया बरें, भरोसा, ये उस पार लगा देंगे | - 
जो स्वय कापते हैं श्रपती हो धड़कन से,” 
वो कंसे तूफानो से हमे बचा लेंगे-? 
यह नाव न लड पायेगी, ऋ,र थपेडो से, 
जब तक इसका मल्लाह न वंदला जायेगा। 
मह नाव न छू पायेगी कभी किनारों को, 
जब तक इसका यह पाल न बदला जायेगा। * 
कर रही सधिया लहरें गुप्त हवाझों से, 
उद्देलित करने, फिर से सागर के जल को । 
चिनगिया भटकती हैं, पगली-सी इधर उधर, 
वहका कर भडफाने फिर से थडवानल को | 
बसे पतवारें हैं मजबूत सगर इनके-- 
हाथो मे पहले था, वैसा अब जोश नहीं । 
थो चट्टानों से हमे बचायेंगे कप्ते --? 
जिनको शराव में खुद अपना ही होश नही। 
यह नाव न लहरो का उर चीरेगी त्तवं तक 
जब तक इसका हर साज न बदला जायेगा | 
यह नाव न छू पायेगी, कभी क्नारो को 


जब तक इसका यह पाल न बदला जायेगा। 
१४ अगस्त ६६ 


कै३ 


पडौसी को पत्ध 

भारत वी इस भ्राय धरा पर बढ़ने वालो 
खबरदार आगे बढ़ना कुछ सोच समझ के 
अब तक ता तुम इन परो से गिर पडते थे 
झाज सुम्ह इन प्रो पर अ्रभिमान हो गया 
अभो, प्रगति के पथ पर तुम दी कदम चले हो 
समझ लिया कँसे तुमने अभिमान हो गया 
झास्तिन के |सापो तुम बलादपति के 
वक्षस्थल पर भागे यढना कुछ सोच समझ के 
तुम भ्रफीम में ऊघ रहे थे भूल गये क्या ? 
यह सारा ससार तुम्हे दुत्तार रहा था 

मैंने गले लगाया तो तुम फूट पडे थे 

केवल पचशील तुमकों पुचकर रहा था 
मगर सुतो हम लोहे के हैं चने इसलिए 

खाने की श्रागे बढ़ना कुछ सोच समझ के 
हमने तुमको मित्र सप्झ्न सम्मान दिया था 
जब तुम भेदी बनकर इस घर मे भागे थे 
कहा गये वे गीत चीन के भ्राद्यों के 

गाये थे तुमने जब तुम छलने भ्राये थे 

भारत का विश्वास उठ गया श्रव तुम पर से 
औरो को छलना अव तुम कुछ सोच समझ के 
जैसे हम आदश्य दोस्ती के कायल हैं 

वँसी ही दुश्मनी निभानी भी झाती है 

जहू। मित्रता पर हम जान निछावर करते 
जान हथेली पर हमको रखनी श्रातो है । 
इसलिए दोस्त से दुश्मन ही यदि बनना हो ता 
मोल दुश्मनी हमसे लेना सच समझ के । 


४ पग्रवपत्बरर ५६ 


डे 


कर बा का 


हे ->»“>+$ ४ “४7४६ 

है ० हा चेतावनी 
। "दुष्धाइसो व भरे अथैरे तनिक ठहरंतू 
_ विश्वासों दा सूथ उदय होने, वाला है १ 


भस्मायुर के सुनो वशजो कात खोलकर-- 
अय मेरे शिव को छलना झासान नहीं है। 
सीमा वी सीता को छतने छदमवेशियौ--- 
मत आता अ्रच पहले वाला राम नहीं है । 


बफ हिमालय की ञ्रव ठण्डी नही, गे है 
इतनी कि इसके कण कण म झाग भरो है, 
सागर की लहरें झव शात नही २हने को, 
प्रतिकारों की अन्तस्तल में ज्वाल उठी है। 


अमर ज्योति यह बुझने वालो नहीं पतगे 
तेरे बल्लो का विनाश हाने वाला है। 


तुम मेरे वल शात रुप से ही परिचित हो 
जब मुभको प्रलयकर रूप दिखाना होगा। 
अमृत की मनुहारें मेरी तुम्हें न भागीं 

झच मुभको विष बरवस तुम्हें पिलाना होगा । 
जहा क्हैया की मीठो बसी वजती थी 
रणभेरो के सग वहा भव विग्रुल बजे ए 

तन, मन धन सवस्व समर्पित कर स्वदेश को 
भारत के घर घर मे सनिक वीर सजेगा। 


अभिशापित-अभिमान दभ के दपे ठहर तू 
देवासुर संग्राम यहा होने वाला है। 


३५ 


हक 


प्रगर नहीं विश्वास सोल इतिहास देख लो 
हर पत्थर हमसे टकराकर ग्रल जाता 

जो भी काटा चुभा हमारे खाक हो गया 
ग्रोवर हर तुफान यहा पर ढल जाता है । 


पापों के परिणाम भुगतने तनिक ठहर 
तेरे घर मे महाप्रलय होने वाला है । 

5 साहसों के भ्ररे अधेरे तनिक ठहर 
विश्वासों का सूय उदय होने वाला है । 


में सिपाही हिन्दें को हूँ 
मुल्क की तौहीन मैं बरदाशत वर सवता नहीं । 
दुश्मनों को देश में मैं सहन यर सकता नहीं। 
आजमा लेना सिपाही हिन्द या हु दुश्मनों, 
बढ गया झागे तो पीछे हट कमी सत्ता सही। 
जान वो रख बर हयेलो पर लडा करता हू मैं । 
सामने शेतान हो तो भी अंडा करता हू मैं 
रग दिया बरता हू धरती दुश्मनों वे घून से, 
जब कभी दुश्मन वी छाती पर चढा करता हू मैं । 
उस समय बेशक सिकदर भी शअड़े तो तोड दू । 
बाजुओ के दम पे मैं दुश्मन वे लश्कर मोड हू । 
मौत का क्‍या खोफ मुभतो मैं सिपाही हिंद वा, 
सर पे बाधे मैं कफन लडता हू जिंदा मोत से । 
गडगडा जब गरजती हर तोप हिदोस्‍्तान की । 
दुश्मनों वी टोलियां हो ढेर उडती राख-सी । 
हर सिपाही हिंद का हुकार कर जब गरजता, 
दूर कोसो तक नजर आतो प्रलय वी आग सी । 
हम वतन के वास्ते वाजी लगा कर जान की । 
है कसम हमको हमारे हिंद के अभिमान की । 
गर उठाई भाख तो, हम भर मिटंगे देश पर, 
फख्र है हमको हमारे हिंद के अरमिमान पर। 


छ जून १६६५ 


सुद्ध-का देवुता-, , 

भरसे है| तो मरे सभी, पर ऐसी मौत नही आती है | 
बेशक जो ,अपनी माता का, |; + एः 

इकलौता हो वेटा प्यारा , 

चाहे प्रपने वद्ध पितावी - 

श्राखी का हो एक सितारा 


चाहे छोटी बहन वधु बन 

उस घर से जाने वाली हो ५ 
चाहे भाई प्की जल्‍दी ही 

शादी घर द्ोने वाली हो< ६ 


अथवा च दा सी पत्नी जी 
प्रभी प्रभी गोनो कर झायी _ 
अपने पूज्य 'देवता को जो .' 
अच्छी तरह देख ना पायी 
पर आवाज दैश की सुनरर .. .. 
घर के रिबते सभी भुलाता 
इतना रहता याद उसे 

चल सेनिक तुथकी देश बुलाता 
भौर सभी; को छोड, देश वी - 
सीमाम्रो पर वह आ जाता 
जूझ दुश्मना से रण म वह 
वीरोचित कत्तव्य निभाता 

उसे नही परवाह भूख की 
उसको नही प्यास की इच्छा 
इतना रहता याद उसे कि 
सेनिक तेरो श्राज परीशा 


ड्ेछ 


प्राज युद्ध मे चाहे उसका-- 
सारा तन छलनी बन जाये 
पर दुश्मन को दख सिह-सा 
वो गरजे हुकार लगाये। 


वो देखो उस ओर गया वह्‌ 
जिघर दुश्मनों वो टोली है 
हथमगोलो को फेर जला दी 
दुश्मन की जिसने होली है 


भीमकाय पेटन टेंको को 
बड़े गव से जिसने तोडा 
दुद्मन वे वस्वार लडावू ; 
ज्यो कागज वा पूल मरोडा 


तिल तिल भर. जमीन के खातिर 
आगे बढता खून चहाता 

घायल हे फिर भी दुश्मन से 

कभी नही दिल मे घचरात्ता 


झाज मृत्यु भी भरा जाये तो 
उमसे भी वो करे. लडायी 
दुइमत के . सीने मे जिसने 
आगे बढ़ सगीन गडाई 


भारत का यह वीर अकेला 
उधर सैक्डों खडे सिपाही 
उसे अवेला[ देख, दुश्मनी की 

ना आगे बढ झायी 


अटरहास कर, बढ़ा, दौडऊर 
एक स्ोप का गोला फेंका 
लाशें विद्यी सैक्डो दृश्मन-- 
की उसने आाझ्यो से देखा 


न 


डे 


बोल उठा जय मातृमृमि है ! 
मैंने अपना फज निभाया) 
भ्रव जाये तो जा सकती है, 
यह माटी की मेरी काया 


इसका मोह नही है मुभकों 
आज नही तो कल जायेगी 
मरू देश के लिए घडी यह 
जाने कब फिर से आयेगी 


नमस्कार है जमभूमि को 
जिसने मुझको जम दिया है 
नमस्कार हर खेत खेत को 
जिसने मुझकी बडा किया है 


नमस्कार है तुम्हं हिमालय 
नम€कार ग्रगा के जल को 
नमस्कार मेरे भारत की 
पावन माटी के कण कण को 


अगर मिलेगा जम, लोटकर-- 
इसी धरा पर फिर झाऊगा 

मेरे प्यारे देश तुम्हें मैं 

सचमुच भूल ने परांऊगा। 
इतना कह सो गया धरा पर 
बही तभी लोहू की घारा 


झब निश्चल था अजर भ्रमर वह 
जततो जमभूमि का प्यारा 


ऐसे वीरो की गाथाएं घर घर रोज सुनी जादी हैं। 
मरने को तो मरे सभी पर ऐसी मौत नहीं श्राती है ! 


झवतूयर ६२ 


दुनिया का वाजार 
दुनिया का बाजार छुला हर चीज विवाऊ हैजीलेलो 


दुनिया में बाजार श्रापने 
देसे होगे कई तरह वे' 
माल जहां वेचा करते हैं 
सेठ दजालो ये दुत्ते पे $ 
बात-वात में कसम राम 
भगवान घम वीं खाया करते 
आर दलाली के कारण 
चुछ लोग खडे ठगवाया फरते। 
ब्राये दिन इनको मिल जाते 
भूले भटवे ग्राहक ऐसे, 
चमबीला कुछ तडक मभडक वा 
मण्ल दिखा ठग लेते पसे। 
यह वह बरके कि सस्ता, सुदर माल टिकाऊ है जी ले लो, 
चुनिया का बाजार खुला हर चीज घिकाऊ है जी ले लो 


है मादर में भगवान विकाऊऊ 
मस्जिद मे हजरत बिकक्‍्ते हैं 
चर्चो मे सूली पर ईशा, 
पोषो के हाथो विकते हैं । 
ले लो बाबू स्वम मिलेगा 
खुदा,खरीदो सुख पाझ्नोगे, 
ईलयू के अनुयायी ,वनकर 
सीधे जनत में जाओगे 
माल एक-सा बेच रहे हैं, 
लेकिल केबल ट्रेंड भाषा 
तोनी के ही अतग अलग हैं, 
भौीदिर, मस्जिद, चच सार्वा 


६६4 


माल किफायत से दे देंगे, सभी कह रह हम से ले लो 
दुनिया का वाजार खुला हर चीज परिकाऊ है जी ले लो 


दुनिया कहती इसे कचहरी, 

मैं कहता हू मारकैट है 

सील बद सरकारी लेवल, 

मु हमागी ही फिक्स रेट है । 

यह धमराज वी है दुकान, , 

इंसाफ यहा पर बिकता है, 

चादी के ट्ुक़डो के ऊपर, 

ईमान यहा पर पिवता है । 

हो पास आपके चांदी के या 

सौट नकद दे सकते हो 

तो बेशक कर दो खून, यहा 

तक फ़ासी से बच सकते हो। 

या जोरू, जर लो छीन किसी 

का घर फाडो डाक डालो 

हो पैसा पास तुम्हारे तो, 

जिंदा इसान जला डालो । 

पड जाय जरूरत माझे पर तो गवाह प्रिकाऊ है जी ले लो 
दुनिया का बाजार खुला, हर चीज प्रिकाऊ है जी ले ला 


तुम क्या जानो यह कलियुग है, 
हर माल लेवलो पर विक्ता 
हर दुकानदार श्रपनी चीजें 
लेबल चिपका बेचा करता 

बैलो की जोडी के लेबल, 

बापू के चेले बेच रहें 

जमन-तत्र मार्का माल सभी 
कम्पीटीशन पर बेच रहे 

इसका हाथी, उसका घोडा 

यह खडा शेर मतवाला है 


ध्ड्ज 


है कही झोपडी छाप माल 
तो कही दीपको वाला है 
सब ओर दुवाने खुली हुई 

प्रोपेग डे का जोर यहा 
वस अपना माल बेचने को 
हर नेता करता शोर यहा 
खट्टर के कपडो में लिपटे, ये वीन विकाऊ हैं जी ले लो। 
दुनिया का बाजार सुला हर चीज बिकाऊ है जी ले लो। 


« + पह चला गया युग जब 
“- लडका लडकी को लडकी लडके को 

चुनती थी, भरे स्वयवर मे 

ह जीवन साथी कर लेने को । 
लेक्नि भ्रय तो देखो शादी, 
तकडी पर तुल कर होती है 
| शादी से पहले लेन देन की 
रस्म अदायी होती है । 

काने खोड, लूऊझे, दगडों के 
ऐव देखता कौन यहा 

चक्यें सी यिक जाती बेटी 
पर दुनिया रहती मौन यहा 
पेसे के बल पर सूरदास को 
मृगनयनी मिल 'सकती है । 
मरघट पर लेठे बूढो की 
चारात यहा सञ्ञ सकती है 
थह वह करके कि लडका, सुदर, स्वस्थ कमाऊ है जी ले लो । 
दुनिया वा वाजार खुला हर चीज विकाऊ ह जी ले लो । 


। 


जून ४५ 


है $ 


ढोग 


कुछ मुझे कहने तुम्हारे मदिरा मं ढोग है। 
मुछ बताते जि ये सारी मस्जिदें भी ढोग है । 
पूछता हु मैं उहें इनना बता दे वे मुझे- 
बौत सी इसान की करतूत अब बे-ढोग है।॥। 
लीडराने इस जमाने की सभी वातें हैं[ढोग 
हर बडे लीडर की तक्रीर सभी भूठो हैं ढाग । 
खहरामी चददरे य टोपिया भी ढोग है 
और तो अश्रव बया कहे , जब जेल जाना ढाग है ॥ 
था कभी भाषण वा अय उद्घराटनों का जोर है । 
हर तरफ केची स फीता काटने का झोर है । 
योजना की सब रकम ये क चिया यू खा रही 
इसलिये इस देश का उत्थान सारा ढोग है।॥। 
ये पड़े जलसे सभाए य नुमायश भी है ढोग । 
हर बडे लीडर को बाहर से बलाना भी है ढोग । 
मच पर माला गले मे डालना ये ताबिया 
सच मुझे पूछो तो सारा है दिखावा ढोग है ॥ 
ढोग खाने मे खिलाने मे पिलान में है ढोंग । 
ढोग कपडा पहनने मे, सादगी रखने में ढोग । 
है वही काबिल जमाने में जो करता ढोग है। 
भाजकल की जिंदगी का हर पहलू ढोग है ॥ 

श॒ कवियों के बढाना दाढिया रखना है ढोग। 
मच पर नखरे दिखाना, विगड जाना भी है ढोग । 
लोग मुभको भी कवि कहते है सो अब क्या कहू, 
वरना कहता हर कवि की हर नजावत ढोग है ॥ 


मवम्बर (६२ 


कवि वनने का फामू ला 


बनना हो कविराज तुम्हे तो भत घरनी के गीत वनाग्रो 
आज जाननी हमे नहीं है, 
घरती के अन्तर वी पीडा । 
आज जाननी नहीं बिसी को, 
ऊप। सध्या की नभ ब्रीडा। 
छायावादी दोड सख्ले ! श्रव 
भेस भारती लिखो कविता। 
लिखना हो हो काव्य तुम्हे तो, फिल्‍मोके बस गीत बनाझो। 
बनना हा कविराज तुम्हे तो भत धरती के गीत बनाझ्नो ॥ 
तुम्ही सोचो जहा 'डालडै'-- 
पर केवल मानव जीता हो। 
मरखन मिश्री दूध छीड जो -- 
मिल्क अमेरिकन पीता हो । 
तो समभेगा बया खाक ? चेद के 
जेदभरी भणवद्‌ गीता को $ 
विनय पत्रिका छोड सखे ! तुम प्रणय प्रीत की रीत बताझ्रो। 
चनना हो कविराज तुम्हे तो मत धरती के गोत बनाओ ॥ 
नुस्खा मेरा अव्वल, इसको -- 
लिख लो, यदि हो नाम कमाना 
तो कविराज शुरू कर दो तुम 
लम्बे लम्बे बाल बढाना १ 
ओऔर-हमेशा पहनो प्रिय तुम 


खट्टर का कार्ता पाजामा 
कवि सम्मेलन म जाने से पहले घर पर अपना राग जमाओो। 


चनना हो कविराज तुम्हे तोमत घरती के गोत बनायो।॥ 


मीरा के पद कौन सुनेगा--- 
छोडो भी ये राग पुरान 
आज 'लता' पर लटटू होऋर 


४५ 


मूम रहे सारे हीयाव । 

शौर-तलाग मरमू” रतों के 

घर घर गाय जात गाय 

दुमालिय तुम तागमत बा सीगगीय सरगम पर गांपघो। 
बनाता हो य विराज युम्ट वा मंत्र धरती के गीय या प्र) ॥ 
भर गुण पा मय शिग ४या 

भारत प्लौर भारती साथी 

#नम भारती ' पात्रियाए पे 

गुग पर छाव जमायोी जाती 

धाज वितया से पल मु 

बाजा या पट बिए णाती 

पढ़ता हो यदि महाशाब्य ता फिम फेयर श्रसयार मंगाआ। 
बाना टा वविराण हुम्ह भा मत धरती ये गीत दनाप्रा ॥ 
है धती पटा जो एय छ *-- 

पर हो लासो ण्पये घरमा ४ । 

भूषण और पिहारो सारे 

राजाप्रो पर मौज रहते । 

झ्राज चाय मे प्पाले पर, ये 

कर्तिंगण योसा त्तरा आ जात । 

बुछ तिक्डम से वाम करो तुम यया घमीटाबाद चताओ। 
बनना हो वविराज तुम्हे तो मत घरनी वे गीव बयानों ॥ 
मचो पर मजगू बन बरये 

सीखा तुम थाडा लहराना ॥ 

कुछ मस्ती मे भूम भूम वर 

गला पाड वर गीत सुनाता 

तेली वे सिर पर कोल्हू या 

जाट साट वी तुबे मित्रावा 

तुम्हे तो से मतलब क्या ? तुम गद्य गीत ही लिखते जाप्मो । 
बनना हो वविराज तु महू तो मत धरती के गीत बागाग्नो ॥ 


माच ५९ 


है. 


7 कुछ पैरोडीज 
) ४ १] के ४५ 

अब मोहिं, भीजत ब्यो न उबारो। 

श्रो भेरे मुता को माता, घर को सोल किबारो। 

सत्यानास हयो जूतन को, वीज्यो सूट हमारो। 

घुटनन तक, जल वहंत सडक पर फुल व्है बहत पनारो॥ 

ऐसी नीढ भई का तुम्हरी अप तो दया विचारों । 

फाटक खोन देस आ वाहिर भीजत पति तुम्हारो । 

एहि ग्रलर झकुलाई उठि बह योली 'ठहरो आावहु” ॥ 

बहदो न मायो “प्ररुण” रात में फेर सिनेमा जावहु। 


[२] 


अयकी पास करहु भगवान। 
सब कहते हम फेन! होयगे, निज निज सीना तान । 
मम्मी तो कठु क्हियें नाही, डेडी हरि हैं प्राण। 
दखि रिजत्ट लताइन फ्ो प्रभु है प्रक्िलि मे वान । 
चजहु न पुस्तक हाथ लई हों, जानत सकल जहान। 
सरदास गुण कह लग अपने, बरनों छुपा निधघान । 


[३ व 


कहा लौ कहिये पति की बात | 

सुनहू सखि क्वहुन सै हमको सप सिगेमा जात। 

हों चाहति सलवार रक्षमी दे साडी ले आत। 
पाऊडर-क्रीम लिपस्टिफ, सडल नेकुन उही सुहात । 
अपने दुई क्र्त्ता दुई घोती सूट न क्‍्चहु सिलाबे। 
सैक्डि हैंड लगत दुल्हा व, जए हमसे बतियावे । 
चार बार तुतमी के दोहा, रटि सटे मोहि सुगावे ६ 

मेरो पति हैं तवहि "अरुण ” झवं इगलिस पोइम गावे | 


के 
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कलम की नोक 


चअप्पुत्रो से लोग कहती हाकने होंगे, 

अगुलियो क इशारो से मैं किश्ती हाक लेना हू 
क्डापन पत्थरों का है मुझे मालूम लेकिन मैं-- 
क्जम की नोक से फौलाद का भी तोड सकता हू । 


कलम मेरी कलम, शमशीर है, अ्रमतत, जहर भी है। 
जरुरत के मुताबिक मैं इसी से काम लेता ह। 
अधिक ऊचे सिरो को नोक से नीचा झुकाकर मैं, 
भुक्ते सिर, लटखडातो का, मैं दामन थाम लेता हू । 


कलम वालो । कलम की नोक बनाये रखना, 
चिकना कागज है मानता हू चलाये रखना। 
हशिज यह नोक न टूटी हू भू कभी टूठेगी 
शत नापाक के हाथो से बचाये रखना ॥ 


६4 


पांच मु्वंतक 
मत मुझे बचि यही मेरे साथी । 
मैं बागज पर बग, दशद विछाया बरता हू । 
उन शब्दों वी रेसामो से कुछ चित्र बना 
मैं प्रपता आहत उर बहताया बरता हैं । 
दुनिया में लेविन-: 
इस दुनिया से । 
ना बरवे उस पर-< 
बरता हूं । 


सबयी 
दिल वो, 


वी नाव व 
उम्र पार लगाया वे 


मै रहता हूँ तुम 
सतोप नही, मेरे 
इसलिए बाध्य 
अपने दिल वो 
भेरी आाखें इतिहास पढा वरती हैं तो- 
झय्ों विश्वास नहीं 


मस्तिष्श वहां बरता “ 
तथ मैं उसवो अपना इतिहास सुना बरवे-< 


अपने बीते दिन याद [दिलाया करता है । 


के हुए. गेेपर मगर“ 
भेरी मजिल पास नही । 


वथ पर आर तो-- 


थबने वो तोौहभ 
धया बे? विवश हूं, 


जेरे उर बी“ 
च्घक्ती है होली । 
सी आग घबबने लगती तो-- 
ले बुमाया में र्ता हूँ । 


भ्र्रे 


शरद्‌ का चाँद 


शरद के चाद 

अवसाद के सागर में 
क्यो डूबे हो आज ? 
पराजय स्वीकारना 
मत भूनो --पाप है 
भीरुता-जीवन का 
बहुत बडा-शाप है 
विचरो--निस्सशय 
पी लो-इस नभ के -- 
समूचे तम को 

क्योकि यह-सत्य है 
उजाला-पधेरे से 
आज तक हारा नही है 
क्योकि एक दिन 

इवेत होगा 

यह अमित श्राकाश् 
और--यह पकिल 
मिटेगी रात । 

शरद चाद 

चुम भ्भय हो 
चमको--सम्पूण ऐश्वय के साथ । 


एक प्रश्न एक उत्तर 


भेरे सम्मुख खडा है 
अनघडे पत्थरों की छाती पर 
एक वयोवृद्ध खण्डहर 

ओर -एक भव्य भवन 

दोनो के मध्य 

फूल्कारता फणियर माप सा 
एऊ प्रइनचि ह्‌ 

प्रथम--मेरे इतिहास वी 
अनेक घटनाओ का साक्षी 
दूसरा--वत्तमान युग व 
दीप्तियुक्त एक दपण 

क्सि की श्रेप्ठता स्वीकारू ? 
फ़िसे हेय सानू ? 

सुनता हु-- 

सब कुछ ठीक है' जो नया है 
“कुद्ध भी नही है! जो पुराना है 
इस मानू भी तो 

आज हम, जो कुछ सचित कर रहे हैं 
भावी पीढो को सौंपने 

बया बह व्यथ नही होगा 
हमारा वत्तमान 

पहचाना जायेगा 

अतीत के सम्बोधन से 

उनके लिए 

क्या वह 

कुछ नही होगा ? 


इसलिए मुझे 
इन भव्य भवनो के साथ साथ 


खण्डहरो की श्रेष्ठता स्वीयार है (* 


निर्मिति 

ये रग 

लाल, हरे, पीले 

बुछ सूसे--फूछ गीते 
रग वी पेटी में 
सुबुमार शिक्झो से 
देखो ! जो लेटे हैं 
तूलिका इनकी मा है 
इसी के ये बेटे हैं 

८ है > 
जब जब यह इ हें 
चाटती है-चूमती है 
वात्सल्य से विद्दल हा 
स्वय को इनमे खो 
तब तब 

दिवारो पर टगे 
क्षेमदास पर 

कोई न कोई चित्र-- 
अवश्य उभरता है 
कहने को हम इसे 
झाठ कह 

कला कह 

कुछ भी कह सकते है । 


श्द् 


बौना हो गया हू 

किसी अपराध थोपे गये 

निर्दोष अपराधी सा 

जब जब में 

खडा पाता हू अपने आपक्रो 

कसी चमकदार चौडी मेज के पास 

तो मुझे ऐसा लगता है-- 

कि यकायव मैं बहुत वौना हो गया हू 
या किसी विदेशी भाषा की सज्ञा का-- 
केवल झब्द मात्र हू 

जिसे अभी अभी 

किसी अडियल पैन की निब से काठ कर 
अथहीन सकम॒क क्रिया-किया गया हो 
मैं मोन हू 

कुछ-कुछ इस प्रकार अनुभव करता हू 
जम क्सी हारे हुए जुम्रारी को देखकर 
उसके तथाकथित मित्रो ने कहक्हे लगाये हों 
चाहता हू इन भ्रौपचारिक्ताग्रो के घोल से पुते कमरे 
इन मेजो ओर कु्सियों के भद्दे सायो से 
कही बहुत दूर--चला जाके 

किन्तु फिर सोचता हू कि 

कलेण्डर मे भक्ति सस्याग्रो मे 

पहले से ही वहुत फासला है। 


ऐुम और हम 
श्रो हमारे स्वगस्थ पुरसतो ! 
आज हम 


तुम लोगा से 

बहुत आगे है । 

क्योकि... 

हमने प्रपनी जीभ की जगह... 
फ़िट कर ली है-- 

सरक्स के तार पर चलने वाली 
लडक्या । 

भर 

सदभों के छात्े थयमाकर 

हमने, उ ह साध लिया है। 
धन कर तुम्हे भ्रचभा होया-... 
कि 


हमने अपने हाथो को तोड कर 
भर लिया है, अपने ही पिसे मे, 
और 

अब हमारी भ्राखो मे 

उतेलियों के नाम पर 

शेप रह गये हैं 

पश्चिमी बोतलो के 

उधार लिए 

चंद टुक्डे | 


प्रवचना 


कमो-क्भी जामे-- 

ऐसा वयो लगता है ? 

कि,राष्ट्र के मदिर के चारो शोर 
बहुते 

पतित प्रवृतियों के 

इन भ्रष्टाचारी नालो के भ्रजगरी मुख 
जब तक नही होगे बद 

सब त्तक 

नोली आस्यथाएं-निर्दोष मायताए 
पुनर्जीबित नही हागी 

क्योकि यह परामुखापेली पासण्ड 
जाला बुनने मे--मछलिया तकने में 
मन मेले बगुलो 

निदयी मकडियो से 

अधिक कुशल है 

इसलिए मुझे भय है 

कही १ इस बार भी 

बैचारा सत्य 

मिथ्या के हाथो 

छल लिया न जावे । 


अक्षर अक्षर की कतरन 


मैंने अपने निजी वक्ष मे इच्छा प्रः को 
ज्म्बा करके विछा लिया है 
जिसकी--सभा पारदर्शी ऊची दीवारें 
अदर बाहर जैसा है--वैसा दिखता है 
जिन पर बूढी स्मृतियो के चित्र टगे जा 
श्रलग-प्रलग सब आक्ृतियों के 

चाहे उलट पलट कर देखू 

श्राडा श्रौंधा 

चाहे पत्रट-पलट कर देखू 

सब मे मूक को ग्रपना ही चेहरा दिखता है 
झौर इधर 

श्रक्षर अक्षर वी यह कतरन है 

बहुत बार जोडा इनको-- कि शब्द बनेगा 
लेकिय वे हर बार रूढ के रढ 

ब्यथ सब मेहनत मेरी 

बहुत बार भु भलाहट आयी 

फिर समभाया अपने मत को 

शब्टो का अपने मे कुछ अस्तित्व नही है 
मितने के पहले ग्रक्षर थे 

मिलने के पीछे अक्षर हैं 

इसी अथ ने 

मुझको नूतन ज मे दिया है। 


चीन से 
चीनी मिट्टी के बतनो ! 


मानता हू 
तुम्हारा दूधिग्रा रग, 

किनारो को सुनहरी वॉडर, 

वेल-बूटो के डिजाइन 

ग्राहक को 

अपनी ओर खीच लेते है । 
कयोक्--तुम्हारे भीतर के-- 
खुरदरेपन को 

उमरने जो नही देती 

नियान्रण रूपी ग्लेज की पालिश 
देसे तुम आज-- 

सोने, चादी ताबे झौर 

दोतल के बतनो वी ग्पेक्षा 
अधिक ही बिकने हो 

सस्त जो हा । 

चोनी मिट्टी के बततो 

इसे तुम भी मानोगे 

-जहा तुम जाते हो । 
पहले-पहल सम्मान था जाते हो 
वर न जाने क्यो ? हर घर म 
मोने,चादी,ताबे के वतनो की तरह 
सच है न? 

अधिक दिनो तक तुम टिक नही पाते हो। 


कृतघ्नता 

मेरे घर के पास वाला 

एवं नाला 

जाम जिसका 

जानते हैं सब 

मेरी हो भुजाओ से हुप्ना है। 
इसलिए कि 

तारकोली रग का भवरुद्ध पानी 
प्ुक्ति पा, भ्राजाद होकर 
बेचारा वह सकेगा। 

किन्तु वह कृतघ्न 

द्वार पर मेरे हो 

वुत्सित इरादे लिए प्रडा हुआ है 
भैजता है, मच्छरों को 

उल्टा मेरे ही घर 

ताकि थे मच्छर 

फला सकें, नये नये रोग | 

छोड दें घर को ऊब कर लोग । 
जिससे घर को लील सके 

भह दुष्ट नाला । 

पर हु यह नही जानता कि-- 
ये सभी कमरे 

जिहे मैंने सजाया है, सवारा है 
यहा का चप्पा चप्पा 

मुझे अपने प्राणो से भी प्यारा है। 


अधर की स्थिति 


बीमार दीवारो ने 

कच्चे घागो मे पिरोकर 
लटका दी हैं-हमारी सभी छतें 
तक्डियो पर त्तोल कर 

बेच चुकी हैं 

वे भ्रपने क्धो का निहित बल 
श्रततोगत्वा 

अधघर वी यह स्थिति 

और इसके सभावित परिणाम 
लीलना चाहेंगे 

अ्रवश्य ही क्सी दिन 
हमारा-- 

भूत 

भविष्य 

वनमान | 


हिला हाय 
जिनके प्रय 

क्मि हटे साइन बोड के ग्रक्षरों की तरह 
घिसे पिटे 

कटे फटे 

बिल्कु्न अस्पप्ट । 

क्तिना बहुरूपिया है पह कोलाहल ? 
इसके लिए आट* माने 

कैवल-.. वैसा है! 

इसका नकली तह 

हैं व है भ्रसली जैसा है 

इसीलिए भरता है यह -. 

देवी देवताओ 

पीरो पग्रम्बरो 

साधुओं सत्तो के 

पलट-पत्रट सभी स्वाय 

कितना अजीब है यह कोलाहब ? 


श्ष 


